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प्रावकथन 


यह हमारे लिये अत्यन्त सौभाग्य का विषय हैं कि श्री निर्मल 
कुमार जन भगवान महावीर के २५००वें निर्वाणोत्सव पर हमारे ही 
जिले में अतिरिवत जिछाघीश (नियोजन) के रूप में रहे । समय-समय 
पर अनेकों आयोजनों में इनकी वार्ताएं सुनने को मिली जिनसे जनपद 
मुजफ्फरनगर के बौद्धिक जीवन के विकास में अभृतपूर्व योगदान मिला । 
लोग उनके ओजपूर्ण और सारगभित विचारों को सनकर अक्सर 
अचम्भित होते हे कि इतनी अल्प आयू में उन्होंने कहां से इतना ज्ञान 
और गहरी नजर प्राप्त कर ली । विचारों की गहनता और अत्यन्त 
मौलिकता श्री जैन की विशेषता है परन्तु उनकी सबसे बड़ी विशेषता 
है किसी भी प्राचीन विचार को आधुनिक संदर्भ में रखकर आज के जीवन 
से उसका मूल्यांकन करने की । विद्वता, सहजता एवं आधुनिकता का 
ऐसा विचित्र समन्वय बहुत मुश्किल से देखने को मिलता हूँ । श्री जैन 
निःसंदेह देश के एक अत्यन्त उच्चकोटि के मौलिक विचारक और 
ओजपूर्ण वक्ता हें जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर समान 
अधिकार रखते हैं । यह प्रशासनिक सेवा का भी सौभाग्य हें कि एक 
ऐसा सर्वथा मौलिक विचारक और अत्यन्त सहृदय मानव शासकीय 
सेवा को अपना जीवन अपित किये हुए है। 

इस युवा कर्मयोगी ने हमें बताया कि किस तरह ऊंचे से ऊंचे 


विचार भी रोजमर्रा के व्यवहार में उतारे जा सकते हैं। एक सजग 
रण-बांकुरे योद्धा की तरह इन्होंने समाज की नकारात्मक, निष्क्रिय 
और प्रमादमयी शक्तियों को ही नवजीवन और नये राष्ट्र का निर्माण 
करने वाली शक्तियों के खोत में बदला हैं | वेचारिक मौलिकता के 
साथ यह विलक्षण व्यवहार्कि प्रतिभा देकर इंब्वर ने इन पर जो 
असीम अनुकम्पा की है उसके उपयवत राष्ट्र और मनप्य जाति की सेवा 
का ब्रत जगाकर पृथ्वी माता ने इन्हें इन महान गणों को बिना विचलित 
हुए धारण करने की योग्यता भी दी है। वृक्षारोपण अभियान में हमें 
इसका प्रमाण देखने का अवसर मिला । जहां दो वर्ष पूर्व केवल तीस 
हजार वृक्ष साल भर में छगे थे और जहां का प्रगतिशील किसान वक्षों 
को खेती का दृष्मन समझता था उस जनपद में इन्होंने एक ही वर्ष में 
सा पांच छाख वृक्ष छगवाये। हम लोगों ने देखा किस तरह इन्होंने 
गांव-गाव में घुमकर छोगों को सन्दर फूलदार वृक्ष छुगाने का आव्हान 
किया । आज इस जनपद का जनमानस जानता हे कि स॒न्दर प्रकृति 
मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क के मेल धो देती हैं । 


हमेशा प्रसिद्धि से दूर रहने वाले, कतंव्यनिप्ठ इस यूवा अधिकारी 
को वार्ताएं, इनकी अपने प्रकाश को छपाये रखने की प्रवृत्ति के कारण, 
छपी न रह जाय॑ इसी उद्देष्य को लेकर भारतीय साहित्य परिषद्‌ ने 
सप्र्‌ हाउस दिल्‍लो में अपूर्व दार्शनिक संध्या आयोजित की जिसका 
उद्घाटन माननीय डा. कर्णसिह (मंत्री भारत सरकार) और सभा- 
पतित्व राष्ट्रकवि श्री मोहनलाल द्विवेदी ने किया। इसमें देश के अनेक 
लब्ध प्रतिप्ठित विद्वानों ने भाग लिया । भारतीय साहित्य परिषद्‌ के 
कुछ कमंठ सदस्य हमारी तरह श्री निर्मल कुमार की अभूतपूर्व प्रतिभा 
का चमत्कार देख च॒के हे। अकंले निरन्तर सत्य अन्वेषण में लगी इस 
सर्वथा मोलिक प्रतिभा को उन्होंने प्रमुख वक्ता बनने पर मज़बर 


किया । उनकी वही वार्ता इस संकलन का प्रमुख अंग है । 
हमें विश्वास हैं कि उनके विचारों से भगवान महावीर का चिन्तन 
आधुनिक युवा वर्ग के लिए ग्राह्म और अथंपूर्ण हो सकेगा। 


पदाधिकारी एवं सदस्य महावीर निर्वाण समिति, मुजफ्फरनगर : 
योगेन्द्र नारायण, ]..8.5., जिलाधिकारी एवं संरक्षक 
विद्याभूषण, अध्यक्ष सीटी बोई, काय्यंवाहक अध्यक्ष 
गलदशन राय जैन, उपाध्यक्ष 
उमाशंकर पाठक, परियोजना अधिकारी, मंत्री 
रामपाल भारद्वाज, .8.5., कमिश्नर (२०) 
जगबीर सिह, अध्यक्ष जिला कांग्रेस 
शफ़कत जंग, ४.९. 
विजयपाल सिह, ९(.??, 
वरुण सिह वर्मा, अध्यक्ष ज़िला परिषद्‌ 
हुकुम सिह, )/.]../. 
मलखान सिह, '(.]...१. 
जितरंजन स्वरूप, )५.]...4. 
राजरूप सिह वर्मा, सम्पादक, देनिक देहात 
कुसुम दरर्मा, मंत्री अन्त० महि० वर्ष समिति 
त्रिलोकचन्द्र जेन, अध्यक्ष, इन्जीनियरिंग इन्इस्ट्रीज़ 
एयोसियंशन 


कृतज्ञता 


इन वार्ताओं को पुस्तकाकार करने में, फाइनल 
प्रफ चेक करने में तथा इसके प्रिटिंग को अपनी कुशल 
देखरंख में सझूचिपृर्ण और शद्ध करने में नियोजन विभाग 
के श्री विष्ण शर्मा एवम श्री व्यामलाल जैन ने जो सराहनीय 
कार्य किया है उसके लिये हम उनके अत्यन्त कृतज हे । 

साहू रमंशचन्द्र, मनजर, टाइम्स आफ इण्डिया ने 
इन वार्ताओं के प्रकाशन में स्वयं रूचि ली हैं और अस्वस्थ 
होते हुए भी पग-पग पर इसके सन्दर प्रकाशन के लिये 
निर्देश दिये हे । श्री निमंछ कुमार के गहन और मौलिक 
चिन्तन तथा विचारों को जिस मक्‍त हृदय से उन्होंने 
सराहा हैं वह उनकी अपनी दार्शनिक नज़र, साहित्यिक 
चेतना और स्वतंत्र चिन्तन की द्योतक हे । उनसे अनेक 
रूपों में जो सहयोग मिला हे हम उसके लिये अत्यन्त 
कृतज है । 

हिन्दी के लब्ध प्रतिष्ठित उपन्यासकार एवं दार्शनिक 
पद्ममषण श्री जनेन्द्र कुमार के हम अत्यन्त अनग्रही हें । 
उन्होंने इन वार्ताओं को चाव से पढ़ा और इन स्वंथा 
मौलिक एवं सारगर्भित विचारों का स्वागत किया है। यह 
उनके हृदय की सजीवता और सत्यग्राहिता का 
परिचायक है । 

महावीर निर्वाण समिति 
मुजफ्फरनगर 
(उ. प्र.) 


स्वागत 


हिन्दी साहित्य और विचार क्षेत्र मे इस नये हरताक्षर और नवीन 
प्रतिभा के आगमन की सूचना देते एवं स्वागत क रते मझे आन्तरिक हपं 
हैं। पुस्तिका यह संक्षिप्त है, केवल दो वार्ताएँ और एक काव्यकृति सव- 
लन में गर्भित हे। परन्तु प्रतिभा की छटा हठात्‌ पाठक को प्रभावित किये 
बिना न रहेंगी । 
गत दिवाली से दिवाली तक का वर्ष भगवान महावीर निर्वाण की 
पच्चीसवी शताब्दी का सम्पूति सम्वत्मर था। दस महावसर को जनो ने 
उसी उल्लास से मनाया। राप्ट्रभर का उसमे योग रहा। ये वार्ताएँ और 
काव्यकृति उसी उपलक्षप से लेखक से अनायास प्राप्त हुई और अब प्रकाश 
में आ रही है। वात कार श्री निर्मेल सम्प्रदाय के नाते जैन नही है, उसलिए 
वह विशेषण उन पर तनिक भी सीमा नहीं छाता । उनकी विद्वत्ता 
अवाधित और सौन्‍्दयबोध मकत है। उन्होंने हिन्दी में काफी लिखा हैं 
और समान क्षमता से अग्रेजी मे भी वह लिखते रहे है । एक वहद्‌ उपन्यास 
नैयार है और काव्यराशि की तो सीमा नहीं। पर उस सब सामग्री के 
प्रकाञ्नन के विपय में वे तनिक भी आतुर नहीं, प्रत्यत विमख रहे हे । 
अचर्ज होता है कि वरिष्ठ और व्यस्त प्रशासनाविकारी होने पर भी वे 
इतना विपुल और श्रेप्ठ साहित्य केसे लिख पाये। 
में वोचने लगा था कि जेन धर्म पैथ बन गया है, दर्शन मत भर 
रह गया है। सव नियत और नियकत है, कुछ निगद्व बचा नहीं हे जहां से 
नव नवोन्मेप फूटे और नई उदभावनाएं जगे। निर्मल जी को महावीर 
जीवन और तत्व की मौलिक व्याख्याओं ने मेरी धारणा को 
झकझोर डाला हैं। जेन दर्शन के अनेकानेक पार्भिपिक छब्दों 
के प्रतीक मर्म का इस रूप में उन्होंने उदघाटन किया हे कि 


रूद्ार्थ छिलके की तरह उतर रहता ओर वह गढ़ार्थ सर्वथा 
सम्प्रदायतीत और सावंजनीन हो आता हैं । 

इन पंक्तियों में पाठक कुछ बहुत क्रान्तिकारी और चमत्कारी 
प्रमेय पायेगे। लेखक का मानना हैं कि  मनोवेज्ञानिक मानस दार्शनिक 
मृत्यु के लिए विद्वल बना स्वयं आहुत होता हूँ तो आत्मा का सूर्य उदय 
में आता है। यही दा्शनिक मृत्य हैँ जिसकी स्थापना महावीर ने 
निर्वाण बब्द के द्वारा की। जन पान्थिकों के आगे उनका प्रव्न हे ' क्या 
महावीर की वाणी में सामथ्यं नही है कि वह क्मंशवित को प्रेरित करे? 
फिर जैन विवेचना असमर्थ क्‍यों है? ” “बोडधिक ज्ञान का व्यवहारीकरण 
तप हैं । “विपरीतों को जोतने का मार्ग विरोध नही। वंपरीत्य को 
अनावग्यक बनाना हैं | “गहन मनोविज्ञान बतायेगा कि सांकेतिक 
'गृहत्याग' सफल जीवन के लिए आवश्यक है।' “इन सांसारिक सम्बन्धों 
के महत्वहीन रूप को समझो, फिर घने बनों में अपनी अकंली आत्मा 
पर समस्त उपद्रवों को सहो तब आत्मा में घावक जगेगा। आत्मा 
पराक्रमी, और तेजो मय होगी । तभी ज्ञान का यज्ञ शुरू होगा .। एक 
जीवन हैं जो जीवशास्त्र का विषय नही, वह बढ़ने, घटने, उगने जेसी 
क्रिया से मजत है” । 'यह कहना गलत होगा कि पत्थर में जीव हें, 
तीर्थकर विचार के अधिक निकट यह हे कि पत्थर स्वयं जीव है '। इस 
प्रकार की अनेक स्थापनाएँ हे जो सहसा हमें चकित कर देती हे। उनके 
मनन से स्पष्ट हो जाता है कि प्रवक्ता ने पू और पश्चिम दोनों के 
दाशनिक मन्तव्यों का तुलनात्मक अध्ययन करके अपने निष्कर्षो को उप- 
लब्ध किया हें। मुझे विश्वास हे इस लेखक की वाणी और लखनी प्रबुद्ध- 
जनों का ध्यान आकर्षित करेगी और इस नवाविष्कृत साहित्यकार को 
समुचित मान्यता प्राप्त होगी । 


९१ "77 (६ ह 


समर्परृद 
' मांझोंर पिता बी को 


जिन्होंने संयम झोर शील का जीवन जीकर 
हम आाई-बहनों को धर्म का उपढ़ेश कर्मों से दिया । 


ज्यों-ज्यों जीवन आगे बढ़ा 
मेरे नेत्र 


सम्यक चरित्र के रेसे नम॒ने दे खने को तरसने लगे । 
तब मेंने जाना विधि ने कंसे बिन मेरे मांगे 


ये मनुष्य रहन 
हमारे ही घर मे रख ढ़ये थे । 
“तिर्मल्न" 


यह वार्ता भारतीय साहित्य परिषद्‌ द्वारा भगवान महावोर के 
२५०० वें निर्वाणोत्सव पर सप्र्‌ हाउस, नई दिल्‍ली में 
दिनांक २१ जनवरी, १६७५ को आयोजित सभा में 


दी गई। 
विशेष विवरण 
परिचर्चा 
बर्तमान समाज के संदर्भ में वद्धमान महावीर और उनका दर्शन' 
उद्घाटन 
डॉ. कर्णासह, मंत्रो, स्वास्थ्य एवं परिवार-नियोजन 
मुख्य अतिथि 


श्री केदारनाथ साहनी, महापौर, दिल्ली 
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आज की दस वार्ता में मेने आधनिक जीवन की वुछू बेसिक 
समस्याएं चनी हे जिनसे प्रत्येक मनप्य परेशान है और यह 
बताने की चेप्ठा की हैं कि इनका हल महावीर के विचारों में हें। 
किसी जन्मजात विद्वास को में व्यवत नहीं करना चाहता । उन 
समस्याओं का हल ढइने की चेष्ठा सभी देशों मे मनीपी कर रहे है । 
उनकी चेप्ठाओं की ओर भी में आपका ध्यान खीचगा और गह रादयों 
के इस मंथन में आप पहचान लछेगे कि उनके हल निदान नहीं हे । 
आज के मानव की सबसे बडी समस्या हे व्यवितत्व का विधघटन 
(].055 ०0 ॥0[श008४॥9) । काफका, टालस्टाय, दोस्तोवस्की 
से छूकर हेमिग्वे, सात्रे, पास्टरनेक सभी ने उस पी दा का अनभव क्या । 
कितना दारुण हें जीना जब भीतर जीवन एक संगठित धारा के रूप मे 
महसस न होकर, बिखरे पारे जेसा छगे। ऐसा क्‍यों है? दसका निदान 
क्या है? दूसरी समस्या जो मेने चनी है वह आधी मानवता की सबसे 
ज्वलन्त समस्या हैं । वह है नारी विक्षोभ। शायद पहली बार 
इतिहास में नारी एक सामृहिक विद्रोह की तेयारी कर रही है। लिब 
मुवमेण्ट, नारी शक्ति जागरण आदि लक्षण हे एक घिरकर आते 
भयानक तृफान के | आज हम इसकी भीपणता को नहीं महसूस कर 
रहे है । परन्तु शायद कोई भी खतरा मनप्य जाति पर इतना भयानक 
नही हैं जितना यह । आज नारी रप्ट हो गई हैं । आज प्रध्न कर रही 


है वह धर्म, संस्कृति, दर्शन सवसे कि आखिर उसे घटिया क्‍यों समझा 
गया? उसे नरक का द्वार क्‍यों समझा गया? वह पूछ रही है उसका 
स्थान क्या हैं? उसे संतोपजनक उत्तर न मिलेगा तो उसकी संत्ति 
उसका क्लेश लेकर पंदा होगी । इस समस्या पर महावीर के विचार 
बिल्कुल मौलिक और सत्य के निकट हे । उनका सत्य-अन्वेषण कटु- 
यथार्थ को समन्वित कर रहा हें । उन्होंने न तो नारी उपासकों का 
मार्ग चुना न उनका जिन्होंने नारी को नरक का द्वार माना । उस 
ज़िनपुरुष ने यथार्थों से मख नहीं मोड़ा । उसने वे आदि भूलें बताई 
जिनके कारण मधर सत्य दतने कट यथार्थों में टूट गया । यदि महावीर 
के नारी के प्रति विचार सही तरह से अपना लिये जाते तो आज यह 
स्थिति न होती | आज भी यदि उन्हें समझ लिया जाय तो लिब मुव्मेण्ट 
आदि क॑ द्वारा मानवीय शक्ति व्यर्थ न होगी। इस समस्या का, पुरुष- 
नारी के बीच ढ्वेंत भाव का, अन्त हो जायेगा । 

एक प्रमख प्रइन आज मनप्य के सामने यह है कि वह हैँ क्या? 
एग्जिस्टेसियलिस्ट्स (2»४8था!०!$) यह प्रण्न पूछ-पूछ कर 
मनस-उद्वे लित कर रहे हे । हाइनरिच हाईन ने ये प्रथ्न पूछे साधारण 
लोगों से । और किकेंगाइ, जासपर्स, सात्र, हसले ने ये प्रश्न 
हर साधारण क्लक, व्यापारी, वकील, पत्रकार के रोज़ाना क॑ प्रदन 
बना दिये हे | शंकराचार्य ने “अहूं ब्रह्मोस्मि” कहकर इस प्रष्न को 
हमेशा के लिये भान्त करना चाहा था। पर प्र॥न ऐसे शान्‍्त नही होते । 
बफ पर फिसलती वर्फ की एक गेद की तरह मनृप्य की आत्मा उलझनों, 
दुर्वासनाओं, तंगियों, अपराधों का एक गोला बनती जा रही है । 
उसका नित्य, शुद्ध, बुद्ध रूप कही देखने में नहीं आता । इस विपय 
पर महावीर किस तरह सर्वथा मौलिक और यथार्थवादी हें यह भी इस 
वार्ता का विषय है । ! 

में यह भी कहना चाहूंगा कि महावीर बसे सात्विक विचारक 
नहीं हैं जो केवल ग॒णों से ही व्यक्तित्व की रचना करते हैं। वे काले 


पानी का संगम रचने वाले तीथंकर हैं| वे स्वंथा व्यवहारिक हें। 
जब जीवन दुर्गुणों से भर जाय तो कंसे उन दृर्गुणों से भी चरित्र का 
निर्माण सम्भव हं--यह अनोखी कीमियागरी महावीर बता रहें हें । 
आज हम जो कुछ हें उसे नज़रअन्दाज करके चग्त्रि का महल नहीं 
बनेगा । उसे मज़बूत आधार देने के लिये हमें अपने दुर्गणों को दुगंणों 
से अप्रभावी (]९७॥॥४॥22) करना होगा। विप को विष से मारना 
सीखना होगा । दुर्गंग एक दूसरे को अप्रभावी कर देते हैं तो 
स्वत: गणों में रूपान्तरित हो जाते है । 

एक और प्रमल्र विषय महावीर के संदर्भ में है अहिसा का । 
मनृप्य जाति दो टकड़ों में बंटी ह--मांसाहारी (८॥॥४0005) और 
मनप्यभक्षी ((ध॥॥08)। कुछ तो मास खाते हे पशओं का । परन्तु जो 
अहिसावादी हे उनमे मानसिक हिंसा है मासाहार्यों के प्रति । अत: उनकी 
अहिंसा और भी जघन्य हिसा है। वे मानसिक तल पर मांसाहारियों से 
पशुवघ का बदला ले रहे है । उनके प्रति तीब्र घरणा और क्रोध है उनमें । 
इस तरह केवल पश मांस का त्याग मनप्य को उत्कृष्ट स्थिति में नहीं 
ला सकता । यथार्थ यह हैं कि यह उसे और भी निकृष्ट बना रहा हैं । 
इसका कारण हैँ कि हम अहिसा को सही अर्थो में नहीं समझ सके । 
मनृष्य की आत्मा आक्रामक है। दस आक्रामकता का उद्देष्य वह आदिकाल 
में नहीं समझा और इसको अभिव्यक्ति उसने परणवरध्र में दृढ़ छी । 
पंशवध को उसने रोका तो यह आक्रामकता पद्मवध करने वालों के 
प्रति प्रतिहिसा में बदल गई । महावीर कहते है कि वह जो आक्रा मकता 
का सही इस्तेमाल करना जानता हैं कंवलछ वही हिंसा से मवत हो 
सकता हैँ । इस आक्रामकता का उद्देष्य है निरन्तर उच्च स्थिति के 
लिये आत्मा का संघर्ष। जिस तल पर वह हे वहां उसे दाशनिक 
मृत्यु को प्राप्त होना है जिससे उसका पुन्जन्म हो आन्तरिक सोनन्‍्दर्य 
में । इस अनोखी मृत्यु को प्छेटो ने भी जाना था। महावीर की अहिसा 
केवल हिसा का निपेघ नहीं, आक्रामकता का सही उपयोग हैँ। वह सिंह 


पुमष कह रहा हैं कि आक्रामकता का सही उपयोग नहीं करोगे तो 
अहिंसा तुम्हें और भी निम्न कोटि का हिंसक बना देगी । महावीर 
ने मोक्ष के लिये आक्रमण किया । वे 05५५७ नहीं हें। उन्होंने मनुष्य 
की आत्मा में बसे इस आक्रामक तत्व को सही दिद्या की ओर मोड़ा । 
उनकी अहिसा का सार यही है । 

इसी तरह ब्रह्मचर्य उनके लिये केवल सेवस से विमुखता नहीं है । 
अपितु यह उस कौमाय॑ स्थिति में आत्मा का पुनः आरूड़ होना हें जहां 
से वह चार निम्न स्थितियों में गिरी थी। वे थी लज्जा के द्वार 
साथी को मोहित करना, फिर छज्जा का त्याग करके यौन सख पाना, 
फिर यौन से घ्रणा का भाव और उसके साथ ही यौन साथी के प्रति 
प्रतिहिसा । महावीर ऐसे ब्रह्मचयं को दुराग्रह मानते हे । यह स्थायी 
नहीं हो सकता । घरू यौवन में आत्मा सुन्दरम्‌्स्वरूप है । उसके बाद 
वह प्रजनन हेतु एक निम्न स्तर पर उतरती हें। आत्मिक सुन्दरता 
लज्जा में बदल जाती हूँ । छलज्जा आकर्पित करती हैं । यौन चरम 
सुख उस लज्जा की मृत्य हैं। महावीर कहते हें कि आत्मा निर्लेज्जता 
से न तो घृणा करे न प्रतिहिसा । अपितु पुनः उसी सुन्दरम्‌ की प्राप्ति 
हेतु तप करे । यही सच्चा और स्थायी ब्रह्मचयं हैँ । यही स॒न्दरम्‌ की 
प्राप्ति उनसे वस्त्र त्याग कराती हैं । महावीर का मार्ग आत्मा को निम्न 
तलों पर ॥९79॥76 करना हैं जिससे वह उच्च तल पर जग 
सके । इसीलिये उन्होंने कहा कि इस एक दुर्जेय आत्मा को जीत लेने 
से सब कुछ जीत लिया जाता हैं । 


भ्रात्मा या जीव 


झूनृप्य के जिस व्यक्तित्व का विधघटन आज पूरे बौद्धिक जगत 

को क्लान्त कर रहा हैं वह व्यक्तित्व है क्या? शेक्सपियर ने 
कहा कि हम अस्तित्व का एक क्षण हे जिसे अज्ञात का अधेर घेरे हुए 
हैं । वेज्ञानिक दृष्टि से यदि हम देखे तो भी हम पाते ह कि हमारा 
जीवन कुछ वर्षो की एक कहानी है । वहा से हम आये और वहा 
चले गये ट्सका उन्तर हमे विज्ञान नही देता । मनोवेज्ञानिकों ने विशेषकर 
फ्रायड और जग ने दस प्रश्न का उन्तर देने की भरसक चेषप्टा की और 
निःसदेह मनप्य समाज उनकी लोजों का ऋणी हे । जग ने अपने 
क्लिनिक में की गई खोजों के आधार पर सिद्ध किया कि मनप्य का 
व्यक्तित्व चेतन और अचेतन उन दो भागों में बटा हुआ है। चेतन तो 
व्यक्तित्व का वह अग है जिसे मनप्य सोच-समझकर चनकर अपना 
बनाता हैं । यह उसके विचार, भावनाओं, अनभव, टच्छाओं और 
आकाक्षाओं का वह समृह है जो उसने अपने लिये चनी हे । अचेतन 
उसमे सूक्ष्म रूप में संचित मनप्य जाति का ट्निहास है| वह सभी 
शक्तिए जिन्होंने कभी महाभारत और रामायण की छटाहा छदवाकर 
मनृप्य को दास बनाया हमारे अचेतन में सचित हे । एक जाति ने दूसरी 
जाति का शोपण क्रिया--यें सभी घटनाए छोटी-बड़ी शक्तियों का 
एक सुप्त समृह बनकर मनप्य के अचेतन में पड़ी हे। जसे-जसे मनप्य बड़ा 
होता जाता हैँ उसके चेतन पर अचेतन का असर बढ़ने लगता है। धीरे- 
घीरे उसका वह चेतन व्यक्तित्व जो उसने अपने लिये चना था दब 
जाता हैं। और अचेतन की शक्ति! विकसित होकर उसमे जोर मारने 
लगती हे । यही कारण हैँ कि मनृप्य में घामिक असहिष्णुता, पारी- 


वारिक कलह, जातीय बेर आदि शक्तिएं बिना उसके चाहें भी 
शक्नियाली हो जाती है । 

मनप्य का व्यक्तित्व केवल चेतन और अचेतन में ही नही टूटा 
हैं । इसे एक विश्ञाल इंव्वरीय शकित सर्प की तरह लपेट हुए हैं । इसका 
नाम जग और फ्रायइ ने लिविडों ([000) रखा जिसका 
संस्कृत पर्यायवाची जग के अनसार लोभायनि हैँ । जुग कहता है कि 
यह वही शक्ति है जो स्य में है और जिसे व्वेताव्वर उपनिपद्‌ में रूद्र 
कहा है। यह वह शक्ति है जो शिक्ष मे प्रगट होती हे तो उसके शरीर का 
पोषण करती है । यवा व्यक्ति में यह शक्ति वासना, कामकता बन 
जाती है । यही शक्ति कभी आगे चलकर घोर वासना विरोधी बन 
जाती हैं । यह शक्ति जब दुनियां की चोट खाकर और प्रेम मे पराजित 
होकर अपने ही ऊपर लौट आती है तो व्यक्तित्व रुक जाता है। घड़ी 
की सइएं चलती हे परन्तु आत्मा के लिये समय रुक जाता है । अधिकांश 
लोगों का जीवन यौवन की कुछ दिनों की चहल-पहल के बाद इसी तरह 
बन्द हो जाता है । तब उनकी आत्मा को यह लिविडों ([॥000) 
एक भयानक सर्प बनकर जकड छेती हे जिसके पाण में घटती हुई 
हमारी आत्मा हर कीमत पर मक्ति चाहती हैं। यदि पाप करके आनन्द 
की उसे कुछ सांसें मिठ्ठ सकें तो वह उसके लिये भी तेयार हो 
जाती हैं । 

मनोविज्ञान मनप्य की आत्मा में कंवलछ इतनी ही गहराई 
तक झांक पाया हूँ। इससे आगे अभी उसकी पहुंच नहीं हो सकी। परन्तु 
शंकराचाय, काण्ट, प्लेटो, हिगलछ, ब्रेइले आदि दाशंनिकों ने एक दूसरी 
ही तरह की आत्मा का ज़िक किया है। उनके अनसार मनोवज्ञानिक 
जुग और फ्रायड जिसे आत्मा कह रहें हें वह माया है, प्रपच है । मनुष्य 
की आत्मा इससे परे है और वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त स्वभाव 
है । वह ब्रह्म है। वेदान्तियों की यह बात सुनने में बहुत सुन्दर लगती 
है ओर अधिकांश बुद्धिजीवी वर्ग आत्मा की इस परिभाषा को स्वीकार 


करता है क्योंकि इससे उन्हें गौरव का अनभव होता है । मनप्य होने में 
सम्मान महसस होता है । मगर वास्तव में यदि हम देखे तो साधारण मन्‌ष्य 
का ज्ञान आत्मा के सम्बन्ध में फ्रायड और जग से आगे नहीं बच्न सवा । 
जिस परम सत्य स्वरूप आत्मा वा जिक्र वेदान्त तथा अन्य प्रवद्ध दर्शन 
करते है वह सर्वसाघारण के अनभव की चीज नही हैं । साधारण 
व्यक्ति अपनी आत्मा को जिस रूप में महसस करता है वह वही रूप 
हैँ जो फ्रायद और जग ने देसा । टसमें संदेह नहीं कि वह मिश्या हैं । 
वह सत्य की विक्ति हैं।' परन्तु उससे आख मीच कर हम सत्य की 
प्राप्ति नही कर सकते । दस मिथ्या स्वरूप का छय किये बिना उस 
दिव्य आत्मा का साक्षात्कार असम्भव है । यही बात वह्वर महावीर 
इन सभी दा्शनिकों में अलग हों जाते हे । यह बात स्यान में रखने 
योग्य है कि बद्ध ने आत्मा के सम्बन्ध में अनेक बिवादों को सनकर इस 
झगइ में पढ़ने से हन्‍्कार कर दिया था कि आत्मा अमर है या नही । 
उन्होंने आत्मवादियों के मत का खण्टन निम्न वाव्य से किया था, “हम 
उसी नदी मे दो वार प्रवेश नहीं कर सकते ।” मना्य के विचार, 
भावनाएं, दच्छाए प्रतिपल बदलती रहती है फिर यह बहना कि उसकी 
आत्मा अमर है हास्यास्पद है । भगवान महावीर ने अद्ध का मार्ग भी 
नही अपनाया । उन्होंने इन अनेकों उम्रवादों के बीच एक समन्वय 
प्रस्तुत किया जो आज भी उतना ही उपयोगी है । वास्तव में भगवान 
महावीर ने विज्ञान और मनोविज्ञान की उपेक्षा करके बिसी दर्शन का 
मांग प्रशस्त नहीं किया । उनका दर्शन विज्ञान और मनोविज्ञान के 
मार्ग पर चलकर प्राप्त की गई आगे की एक मजिल हैं । 

इस बात को लेकर अनेकों ने जन विचारधारा का मज़ाक 
उड़ाया हैं कि जन यह कहते हे कि आत्मा जिस घरीर मे होती हैं 
उसी शरीर का आकार ग्रहण कर लेती है हाथी के घरीर में हाथी 
जसा और चीटी के घरीर में चीटी जैसा वेदान्तियों ने तक॑ किया कि 
जो चीज़ घटती बढ़ती हूँ वह आत्मा हो ही नही सकती। यह कोई नई 
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बात नहीं है। उनसे बहुत पहले वेदों में भी यह वात कही गईं हैं। इस 
बात से भगवान महावीर भी बहुत अच्छी तरह परिचित थे । परन्तु 
फिर भी उन्होंने कहा कि आत्मा शरीर का आकार ग्रहण कर लेती हैं। 
एक ज्ञानी पुरुष जब्र किसी बात को कहता हूँ तो अल्पजञानियों को उसकी 
आलोचना में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये अन्यथा ज्ञान की जगह 
ज़िदों की छड़ाई भुरू हो जाती हें और उस ज्ञानी के बाद सार तेज़ 
ज़िदों के यद्ध में बह जाता हैं। 

दरअसल महावीर जिस घटने-बढ़ने वाली आत्मा का ज़िक्र 
कर रहे है वह मनोवेजञानिक तल की आत्मा है जिसका ज़िक्र फ्रायड 
और जग कर रहे हें । यह झरीर से आत्मसात है, शरीर की पीड़ा को 
अपनी पीटा समझती है । शरीर से विचारों और शब्दों से इस तरह 
जड़ी है कि जरीर के कण-कण में व्याप्त है । यह वही आत्मा हैँ जिसे 
जुग ने चेतन अचेतन और लिविडों का संगठन कहा है । विना इसको 
जाने कोर्ट उस अजर-अमर आत्मा को नहीं जान सकता । महावीर का 
कहना बस दतना ही हें । इस तरह कहने वाछे महावीर अकेले नहीं 
हैं। वेदान्तियों मे पहले ब्वेताग्वर उपनिपद्‌ में भी इस मनोवेज्ञानिक 
आत्मा के लिये कहा गया-- प्रत्येक प्राणी में वह उस प्राणी के आकार 
के अनुसार रूप घर कर छुपा हूँ, वह परमेब्वर हम सवको अपनी गुजलक 
में लपेटे हुए हे । उसे जाने बिना हम अमरता को नहीं जान सकते ।” 

महावीर और उपनिषदों के महपि एक ही बात कह रहे हैं - 
आज जो कुछ तुम हो, चाहे जितने भी विकृत हो, उसे बिना जाने तुम 
अमर आत्मा को नही जान सकते । महावीर कहते हे कि इस विघटित 
ओर बिखरी हुईं आत्मा के टुकड़ों को पास-पास रखो, मनन करो कि यह 
टुकड़े हुए क्यूं, कौन से गलत रास्ते हमने चुन लिये ? इस तरह तुम अपने 
अतीत की भूल सुधारते हो। वे शक्तिएं जो गलत रास्तों पर लग गईं 
सही रास्ते पर आ जायेंगी। तब यह मनोवेज्ञानिक आत्मा टूटेगी नही । 
आत्मा का विधटन रुक जाएगा। इसके बाद वह स्थिति होगी जहां इस 


तरह एक सूत्र में पिरोई हुईं यह आत्मा एक दाशंनिक मृत्यु के लिये 
व्यग्र हो उठेगी। यह दीप बझ जाता चाहेगा। इसकी आकां क्षाएं, वासनायें, 
स्वप्न, विचार, भावनायें सभी इसके साथ लण्त हो जाना चाहेंगी । वह 
क्षण होगा एक नई सुबह का । अलबर्ट स्वेत्जर आदि पाश्चात्य विद्वान 
निर्वाण की इस परिभाषा से बहुत परेशान हुए थे और उन्होंने महावीर 
के विचारों को यह कहकर ठुकरा दिया कि ये हमें शन्य की ओर ले जाना 
चाहते हैं। परन्तु उन्होंने शायद पढ़ने में जरदबाजी की या वह अपने 
यूरोपीय क्लासिकी पाठ को बहुत जल्दी भूल गये। महावीर ने कोई नई 
बात नहीं कही थी। इस दार्शनिक मृत्य का ज़िक्र तो प्लेटो ने भी किया 
था। इसके मायने प्लेटो ने भी बतलछाये थे। उसने कहा था कि इसके 
मायने श॒न्य में खो जाना नहीं है । जैसे नीचे की मंजिल में टप बन्द कर दें 
तो ऊपर मंजिल में पानी चढ़ जाता हे, उसी तरह जब मनोवेज्ञानिक 
आत्मा एक सत्र होने के बाद स्वतः मृत्य के लिये, निर्वाण के लिये, व्यग्र 
हो उठे तो आत्मा का वह दीप बच्चन जाएगा जिसे हम आज तक आत्मा 
के रूप में जानते रहे हे । परन्तु टसके मायने यह नहीं कि आत्मा घन्य 
में खो जाएगी । इसके मायने हे कि पानी किसी ऊँचे तल पर चढ़ 
जाएगा। प्लेटों ने कहा था कि इस तरह मरकर मेरी आत्मा सत्यं शिवं 
सुन्दरम्‌ के बीच पुनजन्म लेगी। यही वात महावीर ने और भी सरल 
ढंग से कही थी। परन्तु इसके साथ उनकी छत थी कि पहले मनोवंज्ञा- 
निक आत्मा के टकड़ों को जोड़कर एक करना होगा । जब तक मनों- 
वेज्ञानिक आत्मा की मूरत जुड़कर एक नहीं हो जाती तव तक कोर्ट भी 
उच्च आत्मा हममें नहीं जग सकती। वर्योकि एक होने तक मनोवज्ञानिक 
आत्मा में एक ही तड़प रहेगी वह यह कि किस तरह में एक हो जाऊं। 
उसमे आगे की बात, निर्वाण की बात, वह सोच भी नहीं सकती जबतक 
उसके टुकड़े जुइ न जाय॑ । उसके टुकड़े जुड़ते हे सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक 
ज्ञान और सम्यक्‌ चारिश््य से। भगवान महावीर कहते हे कि सत्यग्राही 
बनो । यह टूटी हुईं आत्मा आप ही बताती चलेगी कि किस तरह उसे 


जोड़ा जाय | यह आप ही बताती चलेगी कि क्सि समय वया धर्म हें, 
क्या सच्चा दर्शन और क्या चन्त्रि हैं । 

परन्तु घायद पिछले ढाई हजार वर्षों मे बढ्धिजीवियों के लिये 
हुतना धैर्य रखना बहुत कठिन रहा होगा और उन्हें मविन के लिये छल्मंग 
लगाना ज्यादा श्रेयश्कर छगा। उसके लगा कि महावीर का सयम बहुत 
कठिन है । और जब आत्मा ही ब्रह्म है और सवंथा शद्ध और बढ़ है 
तो फिर इतना कठिन श्रम करने की जरूरत क्या हैं ? किसी और छोटे 
गस्ते से उसे जनर छाया जा सकता है । उन्होंने कोशिश की । परन्तु 
उनकी कोशिय भारत की गलछामी, दरिद्रता, शोपण और सरल दीन 
छोगो पर अत्याचार की कहानी वन गे । कापालिक, अघोरी तथा 
अन्य तात्रिक विद्याए प्रचट होती गई | सामाजिक जीवन में, व्यापार 
में, नंतिकता क्षीण होती गई । इतना बलिदान देकर भी वह अजर 
अमर आत्मा न मिल सकी | अब दो भयानक विध्वयद्धों के वाद मनप्य 
आत्मा की भीषण ट्ट-कुट का आययन करके फ्रायट और जग ने 
रोमाचक तथ्य प्रस्तुत किये । इस पृष्ठभमि में पहली बार महावीर को 
सही ढंग से समझने का हमे अवसर मिला हैं । 

एक बात और सामने आती है वह यह कि महावीर 
कही पर आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हे और वही पर जीव 
शब्द का और दोनों शब्दों के अर्थ एक ही लगा रहे हे । तो वया वे जीव 
को आत्मा वह रहे है ? जीवित प्राणियों को ठतना अधिक महत्व महावीर 
क्यों दे रहे है ? वेदान्तियों ने तो जीवन को मृत्यु की तरह एक स्वप्न 
कहा है फिर जीव आत्मा कंसे हो सकता है ? यहा पर भी ण्ह बात 
बहुत से श्रोताओं को द्ञायद आब्चयंमिश्रित प्रसन्नता दें कि ढाई हजार 
वर्ष पूर्व महावीर ने वह सन्दर समन्वय आत्मा और जीव का प्रस्तुत 
किया था जो पाव्चात्य जगत प्लेटो और बगंसाँ ज॑सी शक्तिशाली 
बिन्तन शक्तियों के बावजूद आज तक नही कर सका । प्लेटों ने भी 
वेदान्तियों की तरह उस अजर-अमर शाइवत आत्मा पर ज़ोर दिया । 
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उनका मार्ग जीवन से दार्शनिक सत्रों मे, सध्मताओं में जाकर खो गया 
था। नीन्से ने पहली बार इस अव्सटक्शन, सथ्मता प्रेम, का विरोध 
किया । यह विरोध बसा के इलानवाहटल, जीवन प्रवाह, में रपप्ट 
रूप से मखरिति हुआ और यरोप के विद्वानों के मस्तिप्कों मे चट॒टानों 
पर गिरते प्रषात की तरह खिलता चला गया । बर्गंसा ने कहा टो 
तुम्हें जीवन से स५म निर्जीव तत्वों की ओर ले जाता है और उन्हें सत्य 
कहता है । में तुम्हें उन सम, बेजान तत्वों से जीवन की ओर आने का 
आव्हान करता हू । छाइवनीज ने भी अपने मोनेटस का जो रूप बताया 
वह आत्मा नहीं जीव के निकट था। 

आज पश्चिम अपनी क्ठासिकी दुनिया से अलग हो गय्रा हैं । 
एक नासमत्र विद्रोह ने पण्चिम की प्रतिभा को खा लिया हैं । जिस 
आत्मा को प्लेटो और अरस्टोटल सत्य कहते हे उसके विरोध में नीत्से, 
बगंसा, फ्रायड, जग द्वारा बताई गई आत्मा खड़ी हे जो वास्तव में 
जीव है। क्लान्त थका हुआ, टूटा, हारा, वासनाओ से जजर, इच्छाओं 
और विचारों से घिरा हुआ आज का यरोप उस जीव को यथार्थ ही नहीं 
सत्य मानकर टसकी अभिव्यक्ति में जी जान से लगा है । 2ैस्कोथिवस 
और आधनिक यवा वर्ग का विद्रोट देसी परम्परा मे एक और चरण हैं। 

यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी दार्शनिक परम्परा में महावीर 
ढाई हजार वर्ष पूर्व हो च्के है और उसी समय्र उन्होंने डन दोनों 
विचारधाराओं का सगम बना दिया था जिससे ये हमारी जाति में 
कभी भी तलवारे लेकर एक दसर से यद्ध न कर । जीव ही आत्मा हैं 
और आत्मा ही जीव है । इतनी सरलता से हम दस बात को बह सकते 
हें। जब तक मनोवेज्ञानिक आत्मा एक रूप में संगठित नहीं हुई है और 
जब तक उसमे स्वय मिट जाने की आग नहीं जगी है तब तक वह जीव 
हैं। और जब समस्त दच्छाए, विचार, रव्न आदि एक सूत्र में पिरोये 
जा चुके हूं और मनोवेज्ञानिक आत्मा दार्शनिक मृत्यु के लिये विव्हल 
होकर जल जाती हूँ तो जीव की जगह आत्मा प्रगट हो जाती हैँ । जीव 


44 


का दीप बुझता है तो आत्मा का सूर्य उदित हो जाता है । यही वह दाशं- 
निक मृत्यु हे जिसका ज़िक्र महावीर ने निर्वाण धब्द के द्वारा किया । 


झूहावीर के दर्शन की अनोखी वात हँ--अपूर्ण सत्य । महावीर स्वयं 

अजित हैं, दुर्जेय आत्मा को जीत च॒के हे। वे कंवली हें। परन्तु 
दार्शनिक तल पर जो भी चर्चा उन्होंने अपने शिष्यों से की हें वह 
परमार्थिक नहीं है, व्यवहारिक है| पूर्ण सत्य की चर्चा नही की जाती। 
वह अनुभव का विपय हैँ । बात तो करनी हे कंवलछ मार्ग की । मार्ग 
पर चलने वाले को मंजिल साफ नही दीख़ती । दूर गांव के बटोही को 
दूर का गांव यात्रा का पग रखते ही नही दीखता । पहले जामन का 
पेड दीख रहा है, फिर पनघट । फिर बह मन्दिर आया जिसके बाई 
ओर की पगइंडी पर उसे जाना हैँ । कोई उसे सारे मोड़ एक साथ 
बता दें तो वह भ्रमित हो जायेगा । सही समझाने वाला उसे कुछ 
दूर तक का रास्ता समझायेगा और कहेगा कि बाकी आगे पूछ लेना । 
महावीर भी यही कह रहे हें । उन्होंने चरम सत्य की ओर थभिष्यों 
का ध्यान नही खींचा । उन्होंने अपूर्ण सत्य बताये । उस युग में उप- 
निपदों के चिन्तन के बाद साधारण लोग भी जिज्ञासा करने लगे थे--- 
चलो जनक के दर्वार में। वहां लोग बताते है वह प्रकाश कौन सा हैं जो 
स्य के भी पीछे दमक रहा है । ब्रह्म और आत्मा का निरकार रूप 
स्वंविदित हो चला था। उस यग में भी महावीर ने एक ऐसी बात कही 
जो बहुत में आधुनिक दा्शनिकों को वचकानी छगेगी। उन्होंने कहा कि 
जिस शरीर में आत्मा प्रवेश करती हैँ उसी आकार की हो जाती है । यह 
सुनकर बहुत से तत्वज्ञ हंसे कि जो इस तरह घट-बढ़ रही है वह आत्मा 
नही हैं । मठावीर सुकरात की तरह दार्शनिक विवाद नहीं कर रहे थे। 
उनका तरीका )49]0८0।0४] नही था जो अधिकांथ तत्वज्ञों का रहा। 
शंकराचार्य और नागार्जुन का तरीका भी 7)॥90८0८४) था। इस 
तरीक से उस सत्य की दिमाग़ी बहस हो सकती थी जो अन्ततः है। परन्तु 
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महावीर व्यवहारिक चिन्तक थे । उन्हें अपने समय में व्याप्त मानवीय 
मनस की उलझतनों, दुविधाओं का ज्ञान था। वे मनप्य को उन मानसिक 
इन्द्दों से मकत कर एकता में स्थित कर देना चाहते थे। उसी को उन्होंने 
ध्यान कहा । दिमाग़ को हठ द्वारा किसी केन्द्र पर लगा देने को उन्होंने 
ध्यान नही माना । जीवन में जो दन्द्र आज हे वे एकत्व में अपना समा- 
योजन करते चलें--इसी को उन्होंने ध्यान वहा । महावीर ने जिस 
घटने बढ़ने वाली आत्मा का ज़िक्र किया वह मनोव॑ज्ञानिक आत्मा है। 
जिसे फ्रायड ने साइकलोजिकल सेल्फ कहा । यह दुर्जेय और छिद्दी है। 
यह खरबूजे की तरह खरबजों को देखकर रंग पलट देती है। महावीर 
ने कहा विनय, सदाचार, व्यवहारिक चिन्तन से इस सहर्तमखी मानसिक 
आत्मा को एकाग्र कर लो। दसे अनेक स्थलों पर मर जाने दो ताकि 
भीतर सन्दरम्‌ के बीच इसका पुन्जन्म हो | जब ऐसा होगा तो यह 
आत्मा एक वायविहिन स्थान पर निविध्न जलती लो की तरह हो 
जायेगी । इस आत्मा के संयमित, एकाग्र हो जाने पर आगे का मार्ग उसे 
आप दीख जायेगा । मानसिक यात्रा में बहुत मोड़ है। व्यास ने स पथ 
को गहराई में जाने वाली मछलियों के मार्ग की तरह बताया है जिसे ट्रेस 
नहीं किया जा सकता । कही अचानक मोड हे, कही अचानक मुल्य 
विपरीत हो जाते हैं। यह निरन्तर उध्वंता नहीं हे। इसलिये महावीर 
ने पहले से वह आगे का मार्ग नहीं बताया केवल उतना बताया जितना 
बिना उलझाये बताया जा सकता था और बावी व्यवित पर छोड़ दिया । 
वह जब मार्ग पर छग जायेगा तो स्वयं उसी में वह दीप जल जायेगा 
जो आगे का मार्ग दिखायेगा। अभी तो ज़रूरी है कि वह प्रार्रम्भक दीप 
जल जाये । छोग आत्मा के उस विक्वत रूप को अपने भीतर पकड़ सके 
जो वह हो गई है और उसे श॒द्ध करने का यत्न बरू कर दे । 
महावीर ने इस आत्मा को अत्यन्त दुर्जेय भी कहा है-- दृज्जय॑ 
चेव अप्पाणं । सव्वमप्पे जिए जियं --रक आत्मा को जीत लेने पर 
सब कुछ जीता जा सकता है। उन्होंने आत्मा को नित्य, घुद्ध, बुद्ध, मुवत 
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स्वभाव नहीं कठा | यह दूजेंध्र है। इन्द्रियों के द्वारा विषयों में प्रवत्त हे। 
इसे जीतता है। आज की दुनियाँ जान गई है कि अमर, जाच्वल, शुद्ध, 
 बद्ध आत्मा की वात करना निरयथंक है । दस परम पुनीत आत्मा का जिक्र 
ह तत्वज हजारों वर्षो से करते आ रहे हे । परन्तु मनप्य स्वभाव दिन पर 
दित कुटि ठ और दुरूढ़ होता जा रहा है । फिर ठस दार्शनिक विवेचन से 
रठब्यरि कय्या हुई ? महावीर और बढ़ ने दस व्यर्थता को जान लिया 
था। पृ सत्त्र की बात करना अरृर्ण जीवन में जीवन को प्रमादी बना 
देता है। वढ़ पूर्ण सत्य उपलब्धि से पर है यह जानते ही हम हाथ-पाव 
मारना भी बन्द कर देगे। हम सव इायगनीज़ वन जायेगे और टबव मे पड़े 
रहेंगे या चरम और मादक वस्तुओं द्वारा चेतना का विस्तार करने की 
तरकीय दे दते रहेंगे ताकि इस कंनवेस पर वह विराटू झलकता रहे। 
महावीर न अपूर्ग सत्यों की बात कही । अनेकान्तवाद बताया। फिर भी 
कहा कि अपने मार्ग पर दृढ़ रहो वयोकि अपूर्ण सत्य ही तुम्हे मिल सकता 
हैं। उसे ही छेकर तुम्हारी आत्मा व्यवहारिक पथ पर चले । उसी अपूर्ण 
सत्य को विकसित और एकाग्र करती चले । पूर्ण सत्य को न वह 
समझगी न पाने की चेप्टा करेगी [॥07077ए महसूस कर प्रमादी 
ज़रूर हो जायगी । 
हजारों वर्षो के मनप्य जीवन ने उपलब्धि क्या की ? आज भी 
हम में मनप्यों का शोषण करने, मनष्यों पर शासन करने की अमानवीय 
वृत्तिया क्यों हे ? प्रजातत्र का यग आ गया--एक ऐसा विलक्षण यग 
जत्र सेनिक क्रान्ति के बाद सेनिक शासक ज्ञासन न करके प्रजातत्र की 
स्थापना कर रहे हे । एक ऐसी अनहोनी बात जिसे प्राच्ीनकाल के लोग 
सुनकर चकित हों और हमारे युग की प्रशसा करते न थर्के । एक ऐसे 
युग में भी मनुष्य क्यों मनुष्य का गोपण उसी तनन्‍्मयता से वर रहा है 
जिस तन्मप्रता से प्राचीनकाल में करता था ? आज भी मनप्यों की 
नीलामी क्‍यों की जाती है ? एक फरमम में काम करने वालो प्राइवेट 
सेक्रेटरी को क्यों मालिक मन ही मन अपनी दासी से अधिक कुछ नही 
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समझता ? एक बडा अधिकारी छोटे को क्यो दास से अधिक नहीं समझता 
जिसे जूवान खोलने के लिये भी उसकी उजाजत चाटियि । फर्क सिर्फ 
इतना है कि वह वात जो पुराने जमाने में दमन वही जाती थी 
आज अनगणासन है । एक बडा समद्ध देश वयों आज भी 
नहीं शर्माता छोटे देशों की नीलामी करता हुआ, उनकी आह्ग् 
खरीदता हुआ ? इसका कारण यरी है कि जिस मानवीय आत्मा को हम 
पवित्र, नित्य, शद्ध, बद्ध, मकत समझते रहे और बहतें रहे कि वह पतित 
नही होती, वह व्यवद्वा र मे पतित हो जाती है । जो समाज टग व्यवद्ा सके 
दुखद मरण को लेकर नहीं चलेगा वह मनप्य के लिये भविष्य की *चना 
नही कर सकेगा। महावीर ने यथाथं के नेत्रों मे घर है। उस वीर जिन 
पुरुष ने समस्त कट यथार्थों से हाथ मिलाया है। नीत्से की तरह महावीर 
कहता हे--मेने हाथ मिठाया है बन्धओं शीत ऋतु से और उस सं से 
मेरे हाथ नी 5 हुए हे । महावीर का दर्शन मनप्य से कहता है व्यवहारिक 
बनो । जो सत्य व्यवहार की स्थलता में मह्सस नहीं किया जा सकता वह 
सत्य नहीं है । 

महावीर की यही श्राठता है कि वे सन्दर, मोहक, बौद्धिक वाता- 
वरण रचकर धप और पवित्र सगन्धों से सवसित की गटे, हाथी दात की 
बनी आध्यात्मिक मीनार में नहीं रहते न किसी योग के द्वारा उस 
आध्यात्मिक भ्रम को स्थाई करते है । वे धल पर चलते है । तव भी जब 
रत्नजटित उन्द्ों के ममुठ उनके सम्मान में लबते थे, जब चक्रवर्नी सम्राट 
कतार बाघ कर अपना पौरुप उनके चरणों में अपित कर रहे थे, तव भी देख 
सकते थे हम निग्नंन्थ नाथ पत्र को द्वार-द्वार जाते, नत नयन, विनीत, 
कि एक ग्रास भिक्षा का कोर्ट उनकी अजली में दे दे । वह वीर प्रर्प 
मनाय की व्यथा से कैसे अछता रहता । देसी व्यथा ने उसे तप के लिये 
उद्दे छित किया। तप से जब वह ठॉटा तो फिर उसी त्रस्त मानव समह 
बीच विचरा | उन्ही की भाषा छी। उन्हीं की समस्याएं उन्हें अन्तिम 
सत्यों पर प्रवचन नहीं दिया। उनकी व्याबिय पकड़ी और उन्हें बताया 
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कंसे सच्चे मनप्य वनों । जब उतना बन जाओगे, जब यह दुर्जेय आत्मा 
जीत लोगे तो अमर जीवन का विह्ान होगा । एक और ही दीप जलेगा 
हृदय में । शायद यह वह आत्मा होगी जिसका वेदान्तियों ने जिक्र किया। 
पर आज ही उसका जिक्र कर देना उसे हमेशा के लिये खो देना है । 
दार्णनिक “मेकटंगर्ट” का कहना था कि आत्मा एक जीत है जिसको 
हरदम उद्यम के साथ हमें सत्य आचरण द्वारा जीते रखना है अन्यथा वह 
उठ जायेगी। जैसे चारा टालकर चिटियों को फसाया जाता है उसी तरह 
जब्र मानसिक आत्मा सत्कम करती है, इन्द्रो को लीन कर एक्ल्व प्राप्त 
कर लेती है तो वह स्वय वह चारा डालना सीख जाती है जिस पर 
सनातन मकक्‍त आत्मा जाकर बंठ सके । 
महावीर ने “साठक्लोजिकल सेल्फ को आत्मा कहा और उसे 
मोल्ड (१(0०॥0) करने के लिये कहा । उसकी प्रवृत्ति है एक से अनेकों 
में फेलने की--हरकोह बहुस्याम्‌ | च कि वह दिव्यो से जन्मी है, अतः यह 
दिव्यों की आदत हमारे शरीर में ले आई है। महावीर कहते हे कि पृथ्वी 
पर उसका पृथ्वीकरण करो । यहा बढठें-बडे अवतार आकर भी मृत्यलोक 
का धमं निभाते हे। यहा वे अपना विष्णत्व प्रकट नहीं करते। साधारण 
पुरुषों के बीच सघर्ष करके महान वनते हे। इसी तरह दस साइवलोजिकल 
सेल्फ को स्वर्ग की आदत छो इनी होगी और पार्थिव होना होगा । इसे 
फिर अपने खेल समेटना सिखाओ । यह इंब्वर की नकल न करे । एक से 
अनेक न बने । जैसे बच्चे मम्मी और टेटी बनकर छोटे-छोटे गडियों के 
खेल करते हे ऐसे ही खेल यह साटकक्‍लोजिकल सेत्फ करती है। टसी कारण 
एक से अनेक हो जाती हैं। पर ये खेल खेलने की भी एक उम्र होती हें। 
न जाने कितने जन्मों से आत्मा यही खेल खेल रही है। यही चौरासी लाख 
योनियो में इसका भ्रमण है । अब यह मनः्य योनि में है अब तुम्हारी बात 
समझ सकती हैं। अब उसे समझना है कि उसे ये खेल छोटने हे । ईश्वर 
की, पिता की नकल करता रहा तो बच्चा सीखेगा क्या ? पृथ्वी पर आने 
के बाद इस आत्मा को समझना है कि यहा विकास का सिद्धात विपरीत 
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(7८४८7४८) है । महावीर उसी साइक्लोजिकल सेल्फ से कहते है कि जो 
यह तुम्हारी एक से अनेक में 700॥7१ हुई है इसे वापिस ले जाओ। 
यह चौरासी लाख योनियों का विस्तार लौटाओ | एक साटवलोजिकल 
सेल्फ ही इन चौरासी लाख अनेकों में बदल गया है। उन अनेकों का लय 
फिर एक में कर दो। यही भव चक्र से मुक्ति है । इसके उपरान्त ही तुम 
उस अजर-अमर आत्मा की बात समझ सकते हो। जब तक इन अनेक) 
का विलय नही करोगे तुम्हें उस अजर-अमर आत्मा का अनभव नही हो 
सकता । जब तक उसका अनुभव ही नही होगा तब तक हम उसे गलत 
समझते रहेंगे। साइक्लोजिकल सेल्फ ही वह रूप घर लेगी जो तुम 
आत्मा को ४८(४०प/८ करोगे क्यांकि उसे अभिनय का शौक हैं। जब 
यह अनेक से फिर एक वन जायगी तब तुम समझ सकोंगे कि इसकी 
दार्शनिक मृत्य क्या है ? दस दीप को बचाना होगा। पाच्चात्य विद्वानों 
को बड़ी परेशानी हुई थी यह जानकर कि जैन और बौद्ध निर्वाण को 
सर्वश्रेष्ठ पद मानने हे जो हैं मर जाना, दीप का बन्च जाना । उनका 
ख्याल था कि दीप व गया तो शन्य रह गया। अतः उन्होंने कहा कि 

महावीर का निर्वाण शन्य है । परन्तु आज के विज्ञान ने भी बता दिया 
किजो चीज़ है वह है, वह कभी नप्ट नहीं होती, केवल रूपान्तरित होती 
हैं। जो नही है केवल वह नप्ट होती है । ज्योति कभी नष्ट नहीं होती । 
साइक्लोजिकल सेल्फ के रूप में ज्योति बह्लेगी तो उसका पुन्जन्म होगा 
एक उच्च शिखर पर, सिद्ध शिला पर । वहीं ज्योति तब वह आत्मा 
बनकर जलेगी जो न घटती है न बढती है, जो शद्ध, बद्ध, मत्त है । 
महावीर ने आत्मा के सम्बन्ध में पूरी बात नहीं कही वयोकि कहना 
व्यर्थ था। वे तीर्थ कर थे। उन्होंने उतना ही कहा जितना एक तीर्थंकर 
या पुल बनाने वाले के लिये बताना उचित है। उसके आगे तो स्वयं 
खोजने की वात है। उन्होंने वस यही कहा कि आत्मा दुर्जेय है। एक 
आत्मा को जीत लेने से सब जीत लेते है हम । ठस तरह साटक्शजिकल 
सेल्फ की बात करके उन्होंने हमे एक राह पर लगा दिया। जरूरी दशारे 
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बता दिये। निर्वाण उद्देष्य बता दिया । यह आत्मा मृत्यु से न डरे । यह 
मर जाय । तभी तो परम सत्य एक और परिष्कृत तल पर हममे प्रकट 
होगा। हर व्यतित में आत्मा है। पत्थर, छकदडी आदि में भी यह आत्मा 
बसी है, उन्होंने कहा, और मनप्य में भी | परन्तु यह स्थल (70५5 ) 
आत्मा है । जब तक यह नहीं मरेगी तव तक सथ्म, गद्ध, बद्ध आत्मा का 
अनभव नहीं हो सकता । उसी कारण मन्यों में उस आत्मा का ज़िक्र 
उन्होंने नहीं किया। उन्होंने साटक्लो जिकल सेल्फ की वात की जो उपलब्ध 
हैं। वही साटक्लोजिकल सेल्फ आज भी उपलब्ध हैं। आज भी वह 
चौरासी लाख योनियो में भटक रहा है । एक से अनेक बना जा रहा हैं। 
जब तक यह नहीं रूकता, जब तक हम उस सतप्त आत्मा को व्यवहारिक 
राह नहीं बता सकते, योग, ध्यान आदि द्वारा उसके सताप हरने की बात 
कहना ऐसी ही मृ्खता है जेसे उम्मीद करे कि सो गया अनाथ बच्चा तो 
मा से हुए विछोह को भूल जायगा। नही वह भूला रहेगा केवल जब तक 
सो रहा हूँ । मनप्य की आत्मा आज भी अपने प्राचीन खेल में व्यस्त हैं 
और जीवन व्यर्थ हो रहा हैं। महावीर कहते है कि इस [700/89] 50॥ 
को सम्भालो । यह आत्मा जो भटक रही हैं दसकी यात्रा उत्टी 
कराओ ताकि यह अपना क्षय करे और मृत्य की ओर बढें जीवन की 
ओर नही । जब यह मृत्य को प्राप्त करेंगी तो इसकी जगह शून्य नही 
आयेगा | उसकी जगह जो आयेगा उसका वर्णन करना छब्दों का व्यर्थ 
प्रयोग है । 

यही बात बद्ध के अनात्मवाद को भी प्रकट करती है। आत्मा 
अमर नहीं हैं और वह निरन्तर वदल रही है । हम दो बार उसी नदी में 
प्रवेश नहीं करते। वे भी उसी सादक्लोजिकल सेल्फ का जिक्र कर रहे हे 
जिसका ज़िक्र करते हुए उस य॒ग क॑ प्रमादी तत्वज्ञ शर्माते थे। उपनिषदों 
में कथित आत्मा का दिमाग़ी सब लूट-लट कर वें लोग आध्यात्मिक 
विलास में पल रहे थे। अतः, उन्होने भी आध्यात्मिक आत्मा का हौब्वा 
खड़ा कर रखा था--जो न बदलती है, न घटती है, शाइवत है, शुद्ध, 
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बुद्ध है । उनके प्रमाद और प्रपंच से बचाने के लिये यह जरूरी था कि 
महावीर और बुद्ध उन्हें यथार्थ की ओर खीचते । उन्हें दर्शन कराते उस 
यथार्थ आत्मा के जो उनके भोतर थी जिसे छोडकर वे सत्‌ से बेखवर 
आध्यात्मिक विलास में इबर हुए थे । अतः, उन्होंने कहा कि आत्मा की 
नित्यता की वात गलत है । यह तो हर क्षण बदल रही हैं। महावीर ने 
कहा कि इसे निराकार या निर्गुण कहना गलत है। यह तो वही आकार 
रखती है जिस भरीर में यह है। उनका उद्देश्य था कि मनप्य को शन्‍्य 
में ध्यान लगाने की आदत से वचाये। वह आत्मा को एक :]९५4०॥३0॥ 
समझ रहा था जो उसमें हैं और जो उसके किसी भी बर का म ये मेली नही 
होती । महावीर ने कहा कि वह मेली होती हैं। दस तरह दर्शन को 
उन्होंने पंख लगाकर उड़ने से रोका । उसे पश्वी पर चलना सिखाया। 

समय आया है जब अनभवों के बाद मानव समह ने यह पहचानना 
शरू किया हैं कि महावीर ने जो वाले परम पुनीत सत्यों से हट कर कही 
थीं वे कहनी बहुत ज़रूरी थी । उन्होंने दर्शन को पृश्वी पर चलना 
सिखाया। वे पहले विचारक है जिन्होंने पर्णि्ण सन्‍यों को छोटकर अपूर्ण 
सत्यों की सार्थकता बताई । परिषि्ण सत्य कठ पित हो चले है आज कंयग 
में । आज भी वही स्थिति हे जो उनके सामने थी । आज भी मनप्य को 
पूर्ण सत्यवादियों ने बहका रखा है। विव्वास के आचल में उसके यथार्थ 
को नग्न किया जा रहा है । ऐसा ही विध्वासघात टेसा से छ: सो शताब्दि 
पूर्व भी हुआ था । 

सत्तेस यावी प्िबद्ध जीवी, 

न बवीससे पंडि! आसगन्ने 

(अशुप्रज पंडित पुरुष को मोह निद्रा में सोये हुए संसारी मनृष्यों 
के बीच रहकर भी सव तरह से जागरूक रहना चाहिए और किसी का 
विश्वास नहीं करना चाहिए) 
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व्यक्तित्व का विघटन-.055 
धातारांव9( : 
आधुनिक मनृप्य की सबसे बड़ी समस्या है उसका व्यवितगत 
विघटन । उसके भीतर एक ऐसा सहस्थमुखी द्वन्द शुरू हो गया 
है जिससे उसकी समस्त मानसिक शक्तिएँ पारस्परिक विरोध में ट्ट 
रही हैं । यह कहना गलत हे कि मनृप्य समाज के मृल्य गिर रहे हें। 
उसके नेतिक मुल्य आज भी वे ही हैं । उसकी कठिनाई यह है कि आज 
वे मृल्य उसे असंभव प्रतीत होते हें । उसे अपना व्यक्तित्व एक बंधी 
निर्दिप्ट दिशा की ओर जाती हुईं जल्धारा की बजाय बिखरे पानी 
जैसा लगता है जो कोई भी अन्य दिशा ग्रहण करने को तेयार नहीं है। 
इससे उसे म॒ल्यों के प्रति सन्देह हो गया है। त्याग और वलिदान का जोग 
उन मूल्यों में नहीं हे क्योंकि इसमें उसे आत्महिसा की उपलब्धि होती 
हैं। उसे लगता है कि वह निप्प्रयोजन अपनी हत्या कर रहा हूँ । इस 
तरह उसका व्यक्तित्व दो दिशाओं में टूट गया है । नेतिक मृल्य आज 
भी वसे ही हैं परन्तु जो शक्ति उन्हें व्यवहारिक जीवन में प्रगट करती 
वह सन्देह से भर गई हूँ । बातें वह आज भी आदर्ण की करता हैँ परन्तु 
उन पर चलने की लेशमात्र भी प्रेरणा नहीं रही है । उसकी कर्मशक्ति 
आज उसकी विचारशक्ति के साथ नहीं है । आज के युग की सबसे बड़ी 
विडम्बना यही है। यह कहना गलत हे कि मनुष्य के नतिक मृल्यों का 
'ह्ास हुआ हूँ। सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार, दया, क्षमा, हिसा को 
आज भी वह सर्वोपरि मानवीय गृण मानता हूँ परन्तु उसकी कमंशक्ति 
उनको व्यक्त करने की चेप्टा नहीं करती। कर्मञ्क्ति हताश हो चुकी 
हैं। ऐसी परिस्थिति में “कमंण्येवाधिकारस्ते ” वाला सिद्धांत आज उसे 
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प्रेरणा नही देता । शायद उस युग में मनृष्य की कमंशक्ति उसके 
विचारों के अनुकूल थी और उसे समझाया गया था कि उसके विचार 
फल से आत्रान्त न हों परन्तु आज उसकी कमंशक्ति थक गई है । हजारों 
वर्षो से आदर्शो के लिये लडते-लइते और' अपने को व्यर्थ जाते देखकर 
आज मनृप्य शक्ति ने घुटने टेक दिये हे। प्रइघन यह है कि क्या महावीर 
की वाणी में सामथ्यं हें कि वह इस कमंशक्ति को प्रेरित कर सके ? आज 
वे ही विचार मनुष्य का कल्याण कर सकते है जो सीधे हमारे विचारों 
से नहीं हमारी कमंशक्ति से टकराये और उसे उद्वेलित करे । आज 
प्रजातंत्र के युग में लगभग समस्त सम्य समाज ने महावीर के विचारों 
को अपना लिया है। मनप्य की समानता, वन्धत्व, मेत्री, परोपकार, 
क्षमा आदि संयकक्‍त राप्ट्र सघ के सिद्धात बन चके है। परन्तु फिर भी 
आज के मन॒प्य की कमंशक्ति उसे विपरीत दिशा की ओर हे जा रही 
हैं । वह चालाकी, घोपण, परियग्रह, हिसा, लिसा, जधन्य-अपराध की 
ओर बढ रहा है । यह एक विचित्र विटम्बना है कि ज्यों-ज्यों सभ्य जगत 
ने इन आदर्शों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राप्ट्रीय स्तर पर अपनाया त्यो-त्यों 
मनुष्य का सत्कर्मों को करने का स्वाभाविक जोश खत्म होता गया । 
सम्भवतः महावीर के विचारों को विगत सेकड़ों वर्षों में उस प्रकाश में 
न रखा गया हो जिसमे वे कर्मशवित को दिखाई देते और वह उनसे 
प्रेरित होती । कोर्ट न कोर्ट भल मनप्य ने अवध्य की है कि इतनी बड़ी 
वैचारिक सम्पत्ति होते हुए भी वह इस से लाभ न उठा सका। सम्भवतः 
एक विशेष बात की ओर हमारा ध्यान गत झताब्दियों में नही गया 
कि महावीर ने दार्शनिक वाद-विवादो में अपने शिष्यों को उत्साहित 
नही किया। उन्होंने सम्यक्‌ चरित्र को अधिक महत्व दिया ओर विचार 
से पहले आचार को प्राथमिकता दी । उन्होंने मनप्य से अपेक्षा की 
कि वह अपनी कमंशक्ति को अनज्ञासित वरे और दार्शनिक विचारों 
में न पडे । उन्होंने मन॒प्य को वे ही सरल विचार दिये जिससे उनकी 
कर्मशक्ति विना उलझे सम्यक्‌ चस्त्रि के पथ पर बढ सके । मनृप्य के 
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व्यक्तित्व के विघटन का एकमात्र कारण यही हें कि मनप्य के विचारों 
की उपयोगिता कमंशवित के लिये लगभग श्न्य रह गयी है । ये दोनों 
अलग-अलग हो गये है । दसलिये बिचार भी विलछास के साधन वन गये 
है । बदी-वटी एसेम्बलियों में मनप्यता, समानता, मैत्री और प्रेम- 
वन्धत्व की बात करना दिमागी विलासिता हो गई हैं दयोकि वे ही 
महान देशो के प्रतिनिधि दूसरे देशो की सहायता करने है तो प्रत्यत्तर 
में मानसिक गलामी चाहते है । उन्हें खाने को टकटा देते है तो उनकी 
आत्मा खरीदना चाहते हें । 

आवध्यक्ता हैं कि हम महावीर के विचारों को कर्मझवित के 
निकट लाये । आज हमारी कमंणवित को पतित कर दिया है अनेकों 
ममित करती शक्तियों ने । वर्षों तक कठिन तप वरके मत्ावीर ने 
इन्ही दुराग्रही शक्तियों पर विजय प्राप्त की थी । जीवन की कोमल 
शवित को उन्होंने अक्षणण किया और समस्त दृष्ट जक्तियों को ललकारा 
कि अगर किसी में साहस है तो वह उस लछलना को छ दे। यह थास्त्रसिद्ध 
हैं कि जिस स्थान पर उसके चरण होते थे उस स्थान से सौ सौ योजन 
दूर तक दृष्ट शक्तिया भाग जाती थी। दस प्रकार महावीर साधारण 
मनप्यों के लिये घात स्थिति का निर्माण करते थे जिसमे वह निविध्न 
अपने चर्त्रि वा निर्माण कर सके । आज यह सम्भव नहीं हैँ व्योकि 
बचपन मे ही ये दुष्ट शक्तिया उसको अनेकों बहवाते पैथों पर खींच 
ले जाती है और वहा कोर्ट महावीर उसे मार्ग दिखाने नहीं आता । 
सकल में जो ज्ञानी मिलते हे वे समसते ह कि विचारों और आदर्शो की 
मदिरा पिलाकर उसे दलदल से निकाल सवते हे | यदि यह सम्भव 
होता तो महावीर को बॉलने से इतनी विरवित न होती । ज्ञान के वाद 
भगवान महावीर ने मनपण्य को उपदेश देने से इन्कार कर दिया था। तब 
इन्द्रादि की अनेक स्तुतियों क॑ पद्चात्‌ उन्होंने उपदेश दिया। यह भी 
शास्त्रों में लिखा हे कि जो पश थे वह अपनी भाषा में और मनुष्य अपनी 
भाषा में महावीर की वाणी को समझते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि वह 


किसी लिग्वाफोन पर बोल रह थे। मनृष्य के भीतर ही अनेव पश्, प्रेत, 
राक्षमी शवितिया हें जो उसकी मानवीय शक्ति को बहताती है । भगवान 
महावीर विचारों के तल पर उपदेश नही दे रहे थे बन्कि उन्होंने वह 
विलक्षणता प्राप्त कर ली थी जहा उनके "ब्द सीभे तम शवितयों से 
वार्तालाप कर रहें थे और उन्हें सही दिज्ला की ओर प्रेरित कर सकते थे। 
यही महावीर के विचारों का सार है वयोकि उन्होंने यही उपदेश दिया 
कि विचारों के परिष्कार में ही छूग जाने से मनप्य वा जीवन बेकार 
हो जाता है । उसे सम्यक्‌-चर्त्रि उपजाना है और चरित्रि शतितयों का 
सम्यक सगठन हे । विचारों को इस रूप में सरल और स्पष्ट करना 
आवश्यक हैँ कि वे सीधे कर्म शक्तियों को संगठित और 
सुव्यवस्थित कर सके । 

फ्रायट के मनोवेज्ञानिक विव्लेषण के उपरान्त प्रथम बार व्यापक 
रूप से मन॒प्य जाति के सामने एक विपम समस्या खटी हई--मनप्य ने 
जाना कि उसके विचार चाहे कितने भी शद्ध और पत्रित्र हो उसके मन 
के कुछ कोने है जहा उसके बिना जाने छोटी-६ बाते, घटनाये और 
इच्छाए छपकर, घटकर, भयानक, परोक्ष, शवितयों में बदल जाती हे । 
ये कभी तो उसे दुष्कर्मो के लिये प्रत्यक्ष रूप से प्रेरित वरती है और 
कभी उसमे अनेक तरह की पीडाओ और रोगों में बदल जाती हे । उसे 
स्वय मालूम नहीं होता कि वह इतना विघटित, परेशान, अनिश्चित, 
सदिग्ध और दूसरों के लिये एक समस्या वयो बना हुआ है। उससे भी 
अधिक भयानक वात जो मनप्य ने जानी वह यह थी वि मनप्य के कर्म 
उसके विचारों पर निर्भर नहीं करते वन्िकि इस मानसिक शवित पर 
निर्भर करते है जो अधिकाशत विधटित,दुराग्रही और दृष्ट प्रवत्तियों 
से भरी है । दस आविप्वार ने मनप्य से बहत वुछ छीन लिया । फ्रायड 
की दस खोज के वाद साहित्य में से आदर्शवाद मिटना घन हो गया था। 
धीरे-धीर वह आदशंवाद व्यवह्ारिकजीवन से भी मिट गया। आज के 
प्रगतिशील विचारक जमे सात्रं, कंमस आदि अस्तित्ववादी यह स्पष्ट 


कहते हे कि जत्र मनृष्य की आंतरिक प्रवृन्तियें दुष्ट हे तो आदर्शवादिता 
और उच्च विचारों का एक चन्दोआ बनाना अपने को धोखा देना हैं । 
फलस्वरूप जिस तरह की कूटनीनि के लिये कुछ वर्षो पहले कूटतीतिज्ञ भी 
द्भिन्दगी महसूस करते उस तरह की कूटनीति आज साधारण व्यक्ति 
भी बरत रहें है लेकिन उसके लिये शर्मिन्दा नही हे । मनृप्य के आद्शों 
और उसकी कमंशक्ति के बीच एक जबरदस्त अपरिचिय और दुराव 
आ गया है । सभी उच्च आदर्शों या सात्विक विचारों या मानवीय 
मृल्यों को मनप्य अव्यवहारिक तथा व्यक्तिगत आदर्शवादिता समझने 
लगा है। उस तरह सम्पूर्ण मनप्य जाति स्वार्थपरता, आर्थिक शोपण, 
लोलपता, कमज़ोरों का श्ोपण, दासता आदि अमानवीय प्रथाओं 
को पुनः नये रूप में ग्रहण करती जा रही है । आज भी आदर्वादिता 
की कमी नहीं हैं । आज भी श॒द्ध विचारों की कमी नहीं है और आज 
भी हजारों छोग उच्च मानवीय मृल्यों का उद्घोष करते हुए नहीं थक 
रहे है । यदि हम महावीर को भी एक एसा ही मानवीय मृत्यों का 
उद्घोपक समझें तो निश्चय ही उनके द्वारा भी इस जगत का हित नही 
हो सकता । इन अनेकों उदघोपकों के बीच उनकी भी उद्घोषणा खो 
जाएगी क्‍योंकि समस्या हे दूरी की । मनृप्य की कर्म शक्तियों 
और बौद्धिक शक्ति के बीच की दूरी की। अतः यह समझ लेना ज़रूरी 
हैँ कि महावीर इन आदरशवादी विन्तकों, नीतिज्ञों और महापुरुषों से 
अलग हे । यह बात जनजञास्त्र कहते हैं कि भगवान महावीर को पूर्ण 
ज्ञान पिछले ही जन्म में हो चुका था परन्तु फिर भी उन्हें वद्धमान वाला 
यह अन्तिम जन्म लेना पडा | इसका कारण था कि पूर्व जन्मों का ज्ञान 
बौद्धिक था, उसी ज्ञान को व्यवहारिक या फ्रायड की भाषा में मानसिक 
दक्तियों के तल पर भी स्वतत्र रूप से अजित करना आवश्यक था। 
भगवान बद्ध ने अपने थिप्यों से कहा था कि केवल बौद्धिक स्वतंत्रता 
ही पर्याप्त नही है शिष्यों--एक और स्वतंत्रता हैं, वह है हृदय की 
स्वतंत्रता जिसके बिना बौद्धिक स्वतत्रता या आदर्भवाद व्यर्थ हो जाता 
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है। इसी तरह भगवान महावीर कहते हे कि केवल बुद्धि का परिष्दृत 
हो जाना, उसमें उदात्त मानवीय आद्शों व मूष्यों की स्थापना कर लेना 
पर्याप्त नही हैं । जब तक जीवन शक्ति स्वयं अपनी कम प्रेरणा में, स्वतः, 
बिना उन आदर्शों के आवरण के, उन्ही उच्च मानवीय मल्यो को व्यवत 
नही करती तब तक मनप्य जीवन मकक्‍त नही कह सकता अपने को । 
फ्रायड ने रास्ता सझाया था कि उन दबी हुईं इच्छाओ, वासनाओं और 
विचारों का वहिगेमन मनप्य को मानसिक दुष्टता से मवत वर सवता 
है। परन्तु अनभव ने और बाद के मनोवज्ञानिको ने बताया किएगा नही 
हैं। वहिगंमन या उन्हें व्यकत कर देना वुछ समय के लिये उनसे मवित 
दिला सकता हैं परन्तु पुनः वह प्रगट होंगे वबयोंकि मानसिक शवितयों 
का एक कुत्सित संगठन भीतर बन चका है ओर वह जीवन प्रवाट से 
फिर वे ही इच्छाएं और दृष्प्रवत्तिये बना लंगा। यह त्र मे अन्नहीन होगा । 
केवल अभिव्यक्ति से मनप्य का मनस रजत नहीं हो सकता । भगवान 
महावीर ने यह वात हजारों वर्ष पूर्व ब्यवत की थी । 

आज के मनप्य की निराशा के दो प्रमख कारण है एक ओर तो 
मनोवेज्ञानिकों का कहना और मनप्य का रवय वा अनभव कि द्ृष्ट 
कामना, दुप्ट प्रवुत्तियों को अभिव्यकत करके भी वह उनसे मवत नहीं 
हो सकता । वे दुप्प्रवत्तिए मात्र दमन के कारण नहीं हे अन्यथा अभि- 
व्यक्ति मिलने पर यह अधेरा मनप्य के क्षितिज से दर हो जाता । 
दूसरी निराज्ञा आज के मनाय को विकासवादियों से मिलो हें जिनकी 
शूखला डारबिन से घरू हुई । डारबिन ने बताया कि मनप्य जीवन 
अन्य प्राणियों के जीवन की तरह एक दूसरे के बोपण ओर संघर्ष पर 
आश्रित हैं और मनप्य पर भी “सरवादवल आफ दी फिटेस्ट” का 
सिद्धात छाग होता है । मनप्य में जो जीवन घत्तित हे ठह उतनी ही 
स्वार्थी, लोलप और हिसात्मक है जितनी अन्य प्राणियों में है। हेनरीवर्गर्सा 
ने समस्त प्राणियों के जीवन को एक सतत्‌ प्रवाह वहा है जो निरवुण 
गति से दौइ रहा है उल्लासमय, जिसे टसकी चिन्ता नहीं हे कि कौन 


295 


पिछड गया, कौन कुचल गया । यह प्रवाह किस ओर जा रहा है इसका 
ध्यान भी इसे नहीं है। कुछ वर्ष इसके चमत्कारी फंनिल उल्लास में 
रहने के प्चात हेनरीवर्गंसां भी इससे घबरा गया । 

महावीर का कहना इन दोनों से अछग हैँ और मनप्य के लिये 
उनकी वाणी में वे आजा के दीप हे जो विकासवादियों और 
मनोवंजानिकों ने बच्चा दिये । भगवान महावीर इस वात से 
इन्कार नहीं करते कि मनप्यों में छोलपता, हिसा, स्वार्थपरता है। वे 
इससे भी इन्कार नहीं करते कि मनए्य जीवन पशञ्चओं की तरह एक 
अनिदिप्ट दिशा की ओर बढ रहा हे । परन्तु वह यह कहते हे कि ऐसा 
टसलिये हैं कि वह अपने बौद्धिक ज्ञान का व्यवहारीकरण नहीं कर 
सका । यह व्यवहारीकरण ही तप हैं । तप के अर्थ है कि नेतिक और 
उच्च मानवीय मृल्य जो हमारी बढ्धि ने अजित किये अब हममे झब्द 
या विचार बनकर प्रगट न हों बल्कि हमारे मृलाघार से छोटी बड़ी 
कर्म प्रेरणार बनकर प्रगट हों जो बिल्कुल नपी-तुली हों और उन्हीं 
आदर्शो को हमारी छोटी से छोटी भाव-भगिमा भी प्रगट कर सके । 
यह जीवन प्रवाह जो हममे अनिदिष्ट स्वार्थभय और हिसा से भरा हूँ 
यह स्वयं संगठित हो, बिना विचारों के, केवल शवितयों के रूप में और 
वह संगठन सर्वथा मानवीय ओर उदात्त हो । भगवान महावीर का 
कहना है कि एक उच्च जीवन की प्राप्ति तव तक नही हो सकती जब 
तक उच्च आदर्श और विचार हमारी कमंशबित का दमन कर रहे हें 
और उसे आदर्श मार्ग की ओर मोड रहे हे । उनका कहना है कि उच्च 
जीवन के अर्थ यह है कि मनृप्य की जीवन शक्ति अपनी हिसात्मक, 
स्वार्थमश्र प्रवृत्ति छोड़ दे | बिना विचारों के सहयोग के, बिना चेतना 
के मार्ग निर्देशन के, वह सोते हुए भी स्वयं ऐसी अभिव्यक्ति दें जो 
स्वंथा आदर्श और मानवीय हो। उन्होंने कहा हैं कि यह सभव हूँ कि 
कमंशक्तियों के इस प्रवाह को साधा जा सके। 
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बोद्धिक शक्ति ओर कमंशक्ति 


क्लूगवान महावीर आज के यूग में कक्‍्लान्त और उद्ञ्जान्त मानव 

को पथ दिखा सकते हें । कारण यह हैँ कि उनके विचार इस 
जीवनशक्ति का दमन करने को नही कहते । वे कहते हे कि यह संभव 
हैँ कि यह जीवनशक्त स्वतंत्र रूप से एक और धारा का निर्माण करे 
जो बोद्धिक धारा की तरह परिष्कृत और उसके समानान्तर हो । जो 
बुद्धिजीवी और नेतिकतावादी और आदर्वादी हे उनके लिये उनका 
संदेश हैँ कि तुम आधे मार्ग में रक गये हो । उनसे उनका कहना हैं कि 
अपनी निराज्ञा और क्षोभ के कारण तुम स्वयं हो । तुम्हे हम बात का 
दुःव हे कि तुम जानते हो कि सत्य क्या है और मनण्य के कल्याण के 
लिये मही मार्ग कौनसा है परन्तु फिर भी लोग तुम्हारी बात नही सन 
रहे हैं । तुम भूल कर रहें हो । वे तुम्हारी बात कभी नहीं सनेगे 
क्योंकि जो वात करने की हैँ वह तुम कह रहें हो । तुम्हे सत्य और 
नैतिकता कहनी नहीं है करनी है । कंवछ टस रूप में तुम उसे स्म तल 
से मनृप्य की व्यवहारिक दूनिया में उतार सकते हो । यदि तुम यह 
समझ लो कि बद्धि को परिष्कृत कर लेने के पथ्चात्‌ अब तुम्हारा काम 
हैँ जीवनशक्ति को भी परिष्कृत करना तो तुम जानोंगे कि तपस्या का 
समय तो अब आया है| जिस तरह तक और निःस्वार्थ निप्पक्ष सत्य- 
चिन्तन करके तुम्हारा मस्तिप्क कितने ही अनुचित विचारों और 
विवादों से मुक्त हुआ उसी तरह सत्य पर आचरण करके तुम्हारी 
जीवनशक्ति कितनी ही अनुचित जीवन शक्तियों के दुराग्रह से मुक्त हो 
सकती हूँ । बोध या ज्ञान केवल वृद्धि के ही तल पर नहीं होता । एक ओर 
ज्ञान है जो सांसो के तल पर, बल के तल पर, वीयम्‌ के तल पर होता 
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हैं और इसकी भाषा विचारों की भाषा नहीं है । पूर्ण ज्ञान पूर्वजन्म में 
हो लेने के पथ्चात भी महावीर को एक जन्म और लेना पड़ता है । 
इस नाव को किनारे पर छोड़ जाने के लिये गुंगी और असम्य क्मे- 
शक्तियों के तल पर भी वे मवित का आव्हान करते हे । पंडित इंब्वर 
चन्द्र विद्यासागर से एक बार किसी मां ने कहा कि मेरे छड़के को मिठाई 
खाने की बहुत आदत है ठसे छडवा दो। उन्होंने कहा अच्छा। छः माह 
बाद उसे मेरे पास छाना। छः माह बाद वह लड़का उनके पास लाया 
गया । उन्होंने कहा कि तुम मिठाई बहुत खाते हो मत खाया करो 
और उसने मिठार्ट खाना छोड़ दिया। लोगों ने उनसे कहा कि मामूली 
सी वात कहने के लिये तुमने छः माह क्‍यों लिये ? उन्होंने कहा कि छः 
माह पहले में स्वयं बहुत मिठाई खाता था उस समय उस लड़के को 
उपदेश देता तो वह निष्फल होता इस बीच मेने अभ्यास करके 
मिठाई छोड दी । इस छोटी सी कहानी में भी वही बात है। विचारों के 
तल पर एक सघपं हे जो एक सच्चा विद्यार्थी निष्पक्ष और निःस्वार्थ 
निर्भय ज्ञान अर्जन से जीत लेता है परन्तु वह पर्याप्त नही है । एक और 
स्वतंत्रता हैं जो उसे जीतनी है वह है जीवन शक्ति के तल की। अनेकों 
दुप्ट इच्छाएं, प्रवृत्तियें और प्रेरणाए हमारे भीतर रोज़ उठ रही हे । 
जब तक हम इन पर विजय नही पा लेते तब तक हम मनृप्यता का दीप 
पृथ्वी पर नहीं जला सकते । समस्त ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा । इसके 
जीतने का एकमात्र मार्ग हें विनय और सम्यक्‌ चरित्र । यह कोई बाहर 
से लादा हुआ अनुशासन नही हूँ बल्कि स्वयं अनुभव है। भगवान महावीर 
यह कहते हे कि अनुभव जो हमे सिखा रहा हे रोज़ाना के जीवन की 
घटनाओं में उससे हम लाभ नही उठा रहें हें । इस कारण हम वही रुक 
गये हे । हमें वीरता और साहस के साथ अपने अनुभवों को एकमात्र 
प्रकाश मानकर पग-२ पर ज्ञान्ति और धेयें के साथ मनन करके 
बढना हैं । जब कमंद्क्ति ऐसा करेगी तो वह स्वयं विकसित होगी । 
उसका स्वयं का तप उसके विकास का कारण होगा और यह उसकी 
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चिरस्थाई सम्पत्ति होगी। दसी सम्पत्ति को पा लेने पर एक मराबीर 
या बुद्ध इतना साहसी ओर मवत हो जाता है कि जिस उद्देश्य ते लिये 
उसने इस शवित को परिपष्वृत विया एक क्षण ऐसा भी आता है कि 
वह उस उद्देष्य को भी ठकर देता है । मोक्ष के द्वार पर पह्च वर 
महावीर मोक्ष में प्रवेश करने से इन्कार कर देते है वयोकि जब तक 
एक भी जीव जीवन समद्र में तद॒प रहा है और उसे मार्ग नही मिल रखा ₹ 
तब तक उदात्त पुग्प महावीर की जीवनशवित और उसकी असीम 
करुणा कंसे गवारा कर सकती है कि वह अकंला मोक्ष में प्रवेश करले । 
वह लोट-२ कर पृथ्वी पर आता है। यह उस जीवन शक्ति की परिपूर्ण 
मुक्ति है । यही निर्वाण हैं । 

मन॒प्य की कमंशवित एक वृक्ष की तरह है और असंरय शाख्रो 
में फूटती रहती है। कोई शाख ऊपर को जाती है तो कोर्ट नीचे की ओर। 
जैसा स्थान, जलवाय और वातावरण वृक्ष को मिलता है उस के 
अनुसार वह बढता है। उसी तरह जैसा समाज, मान्यताए, विध्यास आदि 
मनृष्य को मिलते हे उसी के अनर्प यह वर्मझक्ति इलती जाती हैं । 
बचपन में यह समाज उसकी मल प्रव्तियों को जगाता है और उनका 
पोषण करता है परन्तु बई होने पर उन्ही प्रवत्तियों को दृशग्रह और 
म्रप्टता कहता है और उनका दमन करने का उपदेश देता है। धीरे- 
धीरे कमंजक्ति एक ऐसा वृक्ष बन जाती है जिसकी टहनिएं रवय उस 
वृक्ष को दवाती है। नीचे से वृक्ष के तने में जीवनशकित जोर मारतों हैं 
कि वह ऊपर उठे परन्तु ऊपर से टहनिए उसी वृक्ष को नीचे को दबाती 
हे क्योंकि जिन प्रेरणाओं को लेकर यह वृक्ष उठ रहा है वे समाज को 
मान्य नहीं है । ठस तरह मनप्य का जीवन प्रवाह यवा होते-होते 
विरोधों का जमघट हों जाता है । उसकी कर्मशक्ति भ्रमित हो जाती है । 
जीवनशक्ति के तल पर वह पूरी तरह उलझा जाता है । जीवनशक्ति 
को यही छोड़कर वह प्रयाण कर लेता है और मस्तितक के तल पर जीने 
लगता है । उसकी जीवनग किन अनेकों निषेधों, गएत <च्छाओ, वासनाओं 
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के बीच उलझकर रुक जाती हैं । यह अनुभव हम सबका है। वे जो 
कहते हें कि महावीर पछायन कर गये, घर छोड़कर भाग गये वे 
भूल कर रहे हे वर्योकि पलायन महावीर नही कर गये पछायन तो हर 
व्यक्ति अपने जीवन में कर रहा हैं । जेसे ही जीवनशक्ति उलझी वह 
उसका त्यागकर मस्तिप्क के तल पर आ जाता हूँ जो अपेक्षाकृत सुलझा 
हुआ हैं । महावीर तो यह कहते हे कि पछायन करना कायरता हूँ। 
जीवनशक्ति का त्याग कर मस्तिप्क के तल पर चले जाना कायरता है । 
उससे जीवन का कल्याण नहीं होता । जीवन का कल्याण तभी होता 
हैँ जब हम जीवन प्रवाह के तल पर, कमंणक्तियों के तल पर जीयें 
जहां यह विधटित और उलझा हुआ समाज रोज़ाना उलझतनें 
ओर घृटन पेदा कर रहा हैँ। मनुष्य उनके बीच रहकर उनसे मुक्ति का 
मार्ग खोजे। दूसरी उपमा पर ध्यान दें । एक समद्र है जिसमें जीवनशक्ति 
एक लहर की तरह पड़ी हैं । इसे अनेक विरोधी शक्तिएं आकर घर 
लेती हे । वे अनेकों लहरों की ही शबल में हे। अनोखा खेल यह खेलना है 
कि इन लहरों के बीच भी वह लहर बिन टूटे चलती रहें और बड़ी 
होती रहे । महावीर कहते हें कि जीवनशक्ति के तल पर मुक्त प्राप्त 
करने का अनोखा खेल खेलना है । अहिसा, अपग्प्रिह, क्रोधहीनता, 
प्रेम, क्षमा आदि को वे इसलिये महत्व देते हें कि इस कठिन उद्देश्य 
की पूति में यही शस्त्र सहायक सिद्ध होंगे । उससे अलग इनका अपने 
में कोई मूल्य नही है । अहिसा संघर्ष से भागना नहीं हैँ बल्कि सफल 
संघर्ष करने का तरीका है। 


नारी ओर मोक्ष 


खूदि हम जरा गम्भीरता से सोचे तो हम पाते हे कि आज के पश्चिमी 

जगत में चल रहे लिब मृवमेण्ट, नारी स्वतन्त्रता, आदोलन 
का कारण वह विचारधारा है जिसने नारी को कंवल समपंण का मार्ग 
दिखाया । महावीर की मान्यता टसके सर्वथा विपरीत थी। यदि महा- 
वीर के विचारों को मही तरह समझ लिया जाय तो आज की प्रगति- 
शील नारी अपने को एसे आन्दोलनों में नप्ट करने से बचा लेगी। 
उसकी व्यथा सही है परन्तु उसने जो निदान ढृढ़ा है वह गलत है। 
वह विद्रोह कर रही है पुरुष से । इस तरह बह पृरुष तत्व को हमेशा के 
लिये अपने से दूर कर रही है । मनोवेज्ञानिकों की दप्टि से यह खतरनाक 
कदम है। प्रत्येक मनप्य में नारी ओर पुर्ष दोनों तत्व है। उसमे समर्पण 
करने वाला भी है और वह भी है जिसे समपित किया जाता है। अधिकाश 
कर्मप्रणताओं ने सिखाया ह समपित होना । उन्होंने मनप्यों से अपेक्षा 
की कि वह “व्वर को समपित हो जाय । महावीर ने कहा कि तुम 
स्वयं टब्वर हो अपने को समपित हो जाओ। अपने टस वाक्य में महावीर 
ने उस वेदान्त का, उस एकत्व का व्यवह्ारिक प्रदर्शन किया है जो 
वेंदान्त में कोरा विचार बनकर रह गया। मेरे विचार से जो परम्परा 
भारतीयों ने, वेदों ने और उपनिपदों ने एकता को खोजने की शरू 
की थी और जिसे शकराचाय, याज्ञवत्क आदि ने एक ब्रह्मरूप में 
जानकर बौद्धिक रूप दिया था, उसी परम्परा को भगवान महावीर 
ने व्यवहारिक जीवन में चरितार्थ करने का मार्ग बताया हे । वह 
परम्परा शकराचार्य में बौद्धिक चेप्टा बनकर रुक गठ क्योंकि वंदान्त 
ने व्यवहा रिक जीवन में कदम-कदम पर उस विश्वास को व्यवहृत 
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करने का मार्ग नहीं सझाया । महाबीर ने अनेकान्तवाद, जीव पुदगल 
अपस्प्रिट, अहिसा, विनय्र के द्वारा एक मार्ग सझाया है कि केसे जीवन 
की उस विविबता में एकता को प्राप्त कर सवते हे । वह जो ब्रद्मन्प 
में निराकार है वही महावीर की वाणी मे जीव तत्त्व वनक्र साकार 
हो गया । समस्त जीवों में एकता वा दर्शन महावीर ने क्या । अतः 
वे छोंग बहत भलठ करते हे जो महावीर के दर्शन को रलरलिस्टिक 
शसिलिज्म कहते है । दरअसल महावीर उन चिन्तको में से थे जिन्होंने 
यह जान लिया था कि चिन्तन किस सीमा तक सामान्य मनप्य के 
लिये हितकर हे और उसके बाद किस प्रकार व्यवह्ारिक तल पर 
उसका अनुभव में परिणत होना आवच्यक हैं । वे जान गये थे यदि 
वह चिन्तन अनभव में परिणत न किया और उसे हम बढ़ाते चले 
गये तो हम बढ्धि के पार निकल जायेगे । बद्धि का सदृपयोग न कर 
सकेंगे और सच्चरित्रिता की आवश्यकता को भी नहीं समझ सकेंगे । 
प्राणी का प्राणी के प्रति जो व्यवहार है उसकी कोमलता और वारीक्यों 
को वह व्यक्ति नजरअन्दाज कर देगा जो निरन्तर “वन ट्रेक'' मस्तिप्क 
लेकर पूर्ण ब्रह्म की तलाश में निकल जायेगा | अत. महावीर ने विपद्‌ 
दार्शनिक विषयो पर शिप्यों से वार्ता नही की। के वछ उतना ही दार्शनिक 
विवेचन किया जितना जीवन को व्यवहारिक बोध तथा चारित्रिक 
उज्ज्वलता प्राप्त करने हेतु आवश्यक था | उसके बाद महावीर ने 
पूरा जोर चरित्र निर्माण पर दिया । वे जानते थे कि इसके आगे वह 
बौद्धिक ऊँचाइए हें जिन्हें पार करने के लिये मजबत पखो की जरूरत 
हैं। जो व्यक्ति चारित्रिक दढ्ता नही प्राप्त करगा वह बौद्धिक अन्‍्यों 
की ओर निविरोध बढ़ता जायगा। धन्य में पहचानने के लिये त्रारित्रिक 
आखो की जरूरत है और चन्त्रि के मायने मनोवज्ञानिकों नं कंबल 
एक लगाये हे अनेक में एक के दर्शन होना । 'आत्मवत्‌ सर्वभतेष सभी 
प्राणियों को अपने जैसा रीएलाइज करना । महावीर ने चरित्र के लिये 
कुछ नंतिक मृल्यो का बखान नही किया जिससे चरित्र को दवाया या 
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मोड़ा जाय । चस्त्रि तरु को बढना है । महावीर वहते हे कि टसकी 
शक्तिएँ अनेकों शक्तियों |में उद्भ्रान्‍्त होंगी और उनसे दिगोधी 
शक्तियों का जन्म होगा। यदि हम इसकी मलभत एकता को नही जानेंगे, 
यह जीवनशवित जो हम में ज़ोर मार रही है यह हमें विनाश की ओर 
ले जायेगी, प्रलय की ओर ले जायेगी यदिहम टसमे उद्देश्य की 
जाग्रति नही करेंगे। और उद्देष्य की जाग्रति इसमें होती हैं तब अब 
इसमें अनंकों जिद करती धारों को मना लें और उन्हें समझा सके कि 
वह जो केन्द्रिक ज़ोर है उसकी पूति में इन सवकी पति हो जाती है । 
यह बहुत कठिन कार्य महावीर ने अपने हाथों में लिया था। हनरीबगंगां 
नें जिस (इलानवाइटल) जीवनणक्ति को निरंकुश, अगमभ्य, विहसता 
प्रवाह कहा था महावीर ने उसी में उदेष्य का आह्वान किया और 
उसे मानवीय स्वरूप में मोटा। यह ईश्वर के साथ सहयोग था। वे जो 
सोचते हैं कि महावीर ने पौराणिक ज्ञान का विरोध किया वे भी गलत 
हैं। वास्तव में महावीर उस परम्परा के पृत्र थे । उसके विरोध प्रवाह 
नहीं थे। पुराणों में मनप्य की रचना के पश्चात्‌ ब्रह्मा ने मनप्य को छोड़ 
दिया कि वह उनके उद्देष्य की पूनि कर । मन के समक्ष भी वही जीवन 
प्रवाह अनरगगंल शोरों से भरा हुआ मचल रहा था। भगवान महावीर 
मनपृत्र ने उसे देखा। वही वह अनन्य ती ब्र उज्ज्वल फनिल प्रवाह था जिसे 
हेनरीवर्गंसां देख रहा था। परन्तु दोनों की दृष्टि में अन्तर था। महावीर 
इंदवर के आदेश को नहीं भा था और उसने जाना था कि उसे काम 
मिला हैं। इस प्रवाह को उद्देश्य देना, इसे मानवीय गणों से अलक्ृत 
करना, इसके पोरों में मानवीय पीड़ा भर देना । इसकी निरंकृण 
निरुद्ेश्य गति को मानवीय करना और प्रेम से आन्दोलित 
एक संगीतमय प्रवाह बना देना, इस शन्‍्य को पृनः सृष्टि से 
भर देना । 

महावीर का पूरा ज़ोर चरित्र के गठन पर था और चरित्र का 
निर्माण उन्होंने निपंधों से नहीं किया । उनका ब्रह्मचयं ओर अहिसा 
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निषंध नहीं थे, विपरीतों के समन्वय थे जिससे विपरीत शेष हो जाय 
ओर जीवन एक सम्बद्ध पूर्णता बनकर, एक ही प्रवाह बनकर उद्घटित 
हो। उनका उद्देष्य था कि व्यवहारिक तल पर मन॒प्य में (कन्टाड्रिक्शन) 
विरोध न रहें। उन्होंने जीवन प्रवाह को एकसृत्र में जगाना चाहा था । 
इसलिये वह समपित होने वाले और जिसके प्रति समपंण होना हैं 
इनके द्वत को भी नहीं रहने देना चाहते थे। वे जानते थे कि इस प्रकार 
मनृप्य का विकास सम्भव नही है । यह ठीक भी था । यदि में किसी 
आदर्श या देवता को समपित होता हूं तो में निःसंदेह उससे अलग हूं । 
इस स्थिति में उसको कभी भी समपित नहीं हो सकता। में कंवलू 
उसकी कल्पनाकृत आक्ृति, इमेज को समपित हुंगा जो मेरे मन में 
बनी है। वह व्यक्ति क्या है? ज़रूरी नही कि वह उस इमेज जंसा ही हो। 
महावीर का कहना हूँ कि यह इमेज का द्वंत रखा क्‍यों जाय ? क्‍यों न 
में स्वयं में वह व्यक्ति वन जाऊं जिसको मुझे समपित होना हैं? उन्होंने 
प्रेम की उस पराकाप्ठा को छुआ है जहां ध्याम राघा हो जाते 
हें और राधा व्याम हो जाती हैं । इस तरह आत्मसात हो जाने पर 
हम जिसे समपित होंगे वह कलाकृत या इमेज नहीं होगा बल्कि वह 
वास्तव में वह पुरुष होगा जिसको हम समपित होना चाहते हें । महावीर 
ने यह जाना था कि मनुष्य में पुछपष और समपित होने वाली नारी ये 
दोनों ही तत्व विद्यमान हें । उन्होंने इसलिये इतना कहा कि इस पुरुष 
तत्व को उस आदर्श पुरुष से आत्मसात कर दो जिसे तुम समपित होना 
चाहते हो। इसका विकास उसी दिलश्ञा में होगा जिस दिशा में वह चलकर 
आदशे पुरुष बना, विकसित हुआ और तीर्थकर बना। इस तरह तुम्हाग 
पुरुष तत्व स्वयं पर्णतया विकसित हो जाय और फिर तुम्हारा नारी 
तत्व उसे समपित हो जाय तो द्वंत का अन्त हो जायगा । यह मनुष्य 
के मानसिक क्षोभ का अन्त होगा। यह जितना विरोध, क्षोभ और विद्रोह 
उसके मानसिक तल को जला रहा है इसका अन्त करने का एकमात्र 
उपाय यही हे कि इसमें निहित एकता तत्व को जगाया जाय | जब वह्‌ 
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एकता तत्व विकसित होगा तो वही शक्ति जो अनेक विरोधों में विखर 
कर हमारे मानसिक क्षितिज को काला कर रही है बदलकर विकास 
की प्रवर किरण बन जाएगी। “अमत भी वही हलाहल है जो, मालम 
नही तुझको अन्दाज हे पीने के ।' प्रकृति के गहन गर्भ में हो रही इस 
किमियागरी को महावीर ने हजारों वर्ष पहले पहचाना था। यटे एक 
सूर्य रश्मि का रंग ट्टकर कैसे सात रंगों मे हन्द्रधनय बन जाता #! 
कंसे वही चीज़ सटकर सरा बन जाती है! यह आध्चय जो ?#म अपने 
जीवन में पदार्थों के बीच देख रहे है हमारे मनस में भी घट रहा है। 
अनेकों अंधेरे है जो अचानक घनीभत होकर प्रवाश हो जाते ह। किसने 
ही विप हे जो अचानक अमृत में बदल जाते है । एक विनित्र व्यथा हूँ 
मनृष्य के मानसिक अधेरों को जिसे महावीर ने सना था। उसने जाना 
था इस तल पर मानसिक टिसा काम नहीं देती । परिग्रर और आग्रह 
काम नहीं देते । यह तल बहत नाजक है जहा विक्ृति! और सत्य का 
उद्गम यदि हम जान ले तो बिन उद्गम के उस स्रोत को पा छेगे जिससे 
फूट कर रमसों के झरने समस्त मानसिक क्षितिज का माधर्य से, उल्लास 
से भर देगे । उसी को उन्होंने निर्वाण कहा था । 

आज के मनोवज्ञानिकों ने उस प्रकाश को बही-कही झलक 
देखी है जिसे पूर्णरूप से महावीर ने देखा था | उनकी अटिसा कमंठता 
से दूर भागने का मार्ग नहीं है। वे तो यह बता रहे है कि टन घघलकों 
में इस प्रकार के शम्त्रों से काम नहीं चलता । महावीर योद्धा थे। 
उन्होंने इतना जाना था कि कुछ लड़ादाँ ऐसी है जिनमे जीत उनकी 
होगी जिनके हाथों में तलवार नहीं है । महावीर का मार्ग कलाकार 
का मार्ग हैं । सौन्दयबोधियों का मार्ग है । यह एक ऐसा नाजक मार्गे 
हैं जिसे थोड़ी सी तक॑ की प्रवचनना भंग कर देगी । इसकी पृर्णता और 
सौन्द्यंता अनुभव करने के लिये एक सृद्म बद्धि और भावना का 
होना अनिवायं है । 

महावीर ने नारी को धिक्‍कारा नहीं। महावीर ने नारी को 
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निर्वाग के अनपय॒कक्‍त भी नहीं कहा | दरअसल समस्त जन विचारधारा 
नारी के प्रति हीन भावनाओं के विरुद्ध है । ब्वेताम्वरों के अनुसार 
स्वय मल्लिनाथ तीर्थंकर एक नारी थे । कंवछ एक बात पर महावीर 
ने जोर दिया। वह पुरुष सिह थे ! उनका जीवन दर्शन व्यवहारिकि था । 
वे किसी कोमल रूयाल के सहारे यथार्थ से आल नहीं मीच सकते थे । 
उन्होंने अनभवों से जाना था कि कंवल समपंण का पाठ, स्वाभाविक 
रूप से जो नारी छंती है, उसका उनके यग में और उससे पूर्व बहुत 
दुरुपयोग हुआ । आदिकाल से पुरुष ने नारी में समर्पण भावना को 
उकसाया हैं और आज वह उसका स्वभाव वन गया हैं। यह समपंण 
भाव वह एक दुष्ट व्यक्ति के प्रति भी उसी श्रद्धा से रखती है यदि वह 
उसके जीवन का प्रणता बन जाय । महावीर ने जाना था इस प्रकार 
नारी समरपंण-आग्रह करके सदाचार से गिरी है । सत्य से दूर हटी है । 
उन्होंने नारी का नहीं, समपंण की दस एकागी भावना का तिरस्कार 
किया । उन्होंने नारी को अपनी ऐतिहासिक भल सधारने के लिये 
लछलकारा । इतिहास के शुरू में मनप्य ने जो भूल की थी और शतरूपा 
को सगिनी न बनाकर एक दासी बनाया था महावीर ने इस परम्परा 
को ललछफारा था। महावीर ने नारी से कहा कि जब तक तुम अपने में 
उस पुरुष को नहीं जगाओगी जिसके प्रति तुम्हें समपित होना है तब 
तक तुम्हें निर्वाण नही हो सकता । वह पुरुष तत्व तुममे भी उसी तरह 
है जिस तरह पुरुषों में है। तुम उसे भूछ गई हो और उसकी पूति भौतिक 
पुरुषों में ढृढ़ रही हो। भौतिक पुरुष भौतिक नारी की पूति कर सकता 
हैं परन्तु मानसिक नारी का समपंण ग्रहण करने का अधिकार केवल 
उस मानसिक पुरुष को हे जिसे मनप्य जाति ने दनिहास के शरू में नारी 
के मनस अधेरों में सुलठा दिया था। सम्भवतः पुरुष की लोलपता और 
शासन की प्रतचना इसके पीछे उद्देश्य रही हैं । परन्तु महावीर तो 
शासन, दर्शन और अनेक संकीर्णताओं से ऊपर उठ चके थे । वे कब इस 
विइम्बना को स्वीकार करते । उन्होने नारी के लिये वह मार्ग प्रशस्त 
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किया जो नारी आज तक खोज-खोज कर भी न खोज सकी और टटती 
ही गई। आज की क्लान्त पथ भ्रष्ट पश्चिमी नारी जो हाथों में आजादी के 
झण्ड लिये पुरुष विरोधी तारे लगाती फिर रही है वह अपने मनस में नये 
अंधरे रच रही हें उस पुरुष को सुलाए रखने के लिये जिसे हजारों वर्ष 
पूर्व उसमें सुला दिया गया था । यह आधनिक लिब मवमेण्ट वाली 
नारी भी पुरुष की दासता से बंधी हे । यह केवल उस दासता वा 
दूसरा रूप है । महावीर ने बताया कि विपरीनों को जीतने का मार्ग 
विरोध नही हे परन्तु वेपरीत्य को अनावश्यक कर देना हैं। वह पृरुष 
जिससे उन्हें दासता और गुलामी मिली हे उससे मत या मार्ग 
उससे विरोध या उसके प्रति विद्रोह नहीं है बल्कि रवय अपने में सोये 
पुरुष को जगा लेना हैं। महावीर का मार्ग आत्रामक है क्योंकि 
वह योद्धा हे । महावीर एकटिव है पसिव नहीं। बढ नारी से भी यही 
कहते हे कि पैसिव बनने से तुम अपने स्वरूप को प्राप्त नही हो सब ती। 
केवल आत्मसमपंण एक अधेरा है, एक भल है । उस पुरुष को आत्मसात 
करो जिसे समपित होना चाहते हो । वह पुरुष तत्व तुममे सो रहा है । 
सम्भवतः मनृप्य जाति में सिवाय महावीर और बद्ध के कोर्ट भी अन्य 
विचारक ऐसा नहीं हुआ जिसने नारी को सही जाग्रति का यह मार्ग 
दिखाया हो । यह दो महापुरुष वास्तव में पुरुष की परिधियों से ऊपर 
उठ गये जहां से वह पुरुप-नारी को समान स्तर पर देख सकते थे। उन्हें 
पुरुष और नारी में कोर्ट ज॑विक भेद नहीं मिल्ला। अन्तर था कंबल दृद्धता 
(६शए2भं) का, जोर का। घारीरिक भेद केवल शरीर तक ही सीमित 
हैं। उन्होंने जाना था कि मानसिक तर पर नारी में पुरुष से भेद किसी 
ऐतिहासिक भल के कारण अधिक उत्पन्न हुए है, ठतन हें नहीं। टस भूल 
से नारी और पुरुप के बीच समान वन्धता के बन्धन टट गये, एक रबामी 
बन गया एक दासी वन गई । उस दासी के मन में स्वामी के प्रति क्षाभ 
आना ही था। आज का लिब्र मवमेण्ट उस विचारधारा की स्वाभाविक 
उपलब्धि है जो पुरुष ने व्यवहारिक तल पर नारी पर छादी हू। ढाई 


37 


हजार वर्ष पूर्व काछातीत पुरुष महावीर का हृदय इस अन्याय के प्रति 
ऋ्दन कर उठा और उसने साधारण व्यक्तियों की तरह इसके विरुद्ध 
आवाज़ न उठाकर सूक्ष्म रूप से जन-जन को सम्बोधित किया और 
बताया कि नारी के मनस में एक पुरुष छिपा हुआ हैं और जिस दिन वह 
सिह उठेगा और आदर्श पुरुष होने का उपक्रम करेगा उस दिन नारी 
की समपित होने की कामना फलीभत होगी । वह निर्वाण प्राप्त कर 
सकेगी । इसी तरह का संदेश बद्ध ने आनन्द को दिया जब गौतमी 
७०० रानियों के साथ उनसे दीक्षा ने आई थी । नारी का स्वभाव 
कृत्रिम करके उसके प्रति दयाभाव दिखाना ऐसा ही हे जैसे किसी को 
अपाहिज करके उस पर दयाभाव दिखाना । ऐसा ही दयाभाव मनुष्य 
समाज नारी को देता आया है। महावीर ने कहा नारी को इस दया की 
ज़रूरत नही हैँ । उसे अपना स्वरूप समझने दो, उसमें कंवछ समपंण की 
शक्ति को प्रवल करके उसे अंधेरों में भटका दिया गया हैं । उसमे उस 
पुरुष को जगने दो जिसकी पुकार पर यह समपित होने वाली शक्ति 
पुनः लौटकर उस पृरुष में लीन होगी। तव वह भी उसी तरह निर्वाण 
को प्राप्त कर छेगी। कितनी विडम्बना है कि नारी को दास बनाये रखने 
वालों ने महावीर के इन विचारों का भी शोपण कर लिया । वह युगा- 
तीत पुरुष जो हमेशा के लिये नारी को इन झठी मान्यताओं से मुक्त 
कराकर सत्य के पथ पर आरूढ करना चाहता था उसे ही उस विचार 
का जन्मदाता मान लिया जो नारी के लिये मोक्ष प्राप्ति असम्भव 
बताता हूँ । परन्तु यूग चेत रहा है। अधिक दिन तक लोलप व्यक्तियों 
की विचार-रचना नारी को बंधित नही रख सकंगी । यदि मनप्य जाति 
ने समय से महावीर के विचारों को अपने में स्थान न दिया और अपनी 
इस ऐतिहासिक भूल को न सुधार तो लिब मुवमेण्ट तथा अन्य मार्गों 
से नारी विद्रोह करेगी । मनृष्य जाति की पूर्ण भक्ति दो विरोधी 
कम्पों में टूट जाएगी । देवासुर संग्राम इसी घरा पर होगा । मनु और 
शतरूपा जिन्हें ब्रह्मा ने इस उद्देश्य से रचा था कि वे मनुष्य तत्वों को 
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स्थायी करें, मानव बद्धि, मानव आदर्श लेकर एए सखद और आनन्दमय 
संसार की रचना करें, वे ही मन और झतरूगा एफ दसरे के ग॒त्र हो 
जाऐंगे। आज के यग संदर्भ में महावीर के विचार अमत सउम्स है 

आधुनिक नारी की समस्या का निदान मटावीर के विचारों 
में हैं। यदि हम यह चाहते है कि यह महान नारी-शपित, परुष-शब्ति 
की सहायक बने और पूर्ण मनाय जाति एकाग्र होकर बिनास मार्ग पर 
बढ सके तो ज़रूरी है कि महावीर के विचारों के प्रकाश में हम अपनी 
ऐतिहासिक भर्तों को सथारे । नारी को निर्भय और निःर्ब्रार्थ होकर 
उसका सही स्वरूप समझने में मदद करे। उसे बताये कि तह मानसिक 
तल पर पुरुष की पूरक नहीं है। उस तल पर पुरुष और नारी में अन्तर 
नहीं हैं । वह उसी तरह मोक्ष प्राप्त कर सकती है जिस तरर एर्प। 

एफ वात ध्यान देने की हे कि महावीर तारी उपासक नहीं हैं । 
उन्होंने नारी शक्ति को कोर्ट आध्यात्मिक महत्व नहीं दिया । :ेसस्यि 
उन्हें कभी यह ज़रूरत नहीं पड़ी कि वे नारी की निन्‍द्रा कर | उनका 
दर्शन नारीत्व और पौरुप को कण्टील समतता हे जिसकी विभिन्नता 
से आत्मा का वह प्रकाश विभिन्न नहीं हो जाता जो दोनों कष्टीलों में 
समान रूप से जल रहा है। नारीत्व और पौरष शारीरिक भिन्नताएं 
हैं । इनसे मनोवज्ञानिक भिन्नताएं भी उत्पन्न हो जाती हे । नारी की 
स्थिति मनुष्य समाज में शोपित की रही है परन्तु यह नहीं भूलना है 
कि उसकी स्थिति मोहिनी और मोहिता की भी है । मनप्य समाज 
ने नारी को जो मनोवेज्ञानिक चादर दी है वह बहुत उलझी हुए और 
झठी है । नारी को उसका त्याग दरना होगा यदि वह आत्मा का 
विहान चाहती हैं । 
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सनन्‍्दरस 
कै च्स 
झूहावीर का जोवन-दर्शन सुन्दसम्‌ की प्राप्ति के लिये की गई 
एक एक्सरसादज़ है । प्रत्येक मनुप्य का चित्त स॒न्दस्म्‌ में 
रमा हुआ है । या तो वह सुन्दर होना चाहता है या सुन्दर वस्तुओं को 
प्राप्त करना चाहता है । उसकी इस कामना का दमन महावीर नहीं 
सिखाते । यह तो हिंसा होगी । महावीर सिखाते हे वह मार्ग जिसके 
द्वार सचम व सन्दर हुआ जा सकता है । सौन्दर्य प्रसाधन और घारीरिक 
रख-रखाव हमे सन्दर नहीं बनाते । साधारण मनप्य भी बहुत जल्दी 
जीवन में इस तथ्य को अनभव से जान जाते हें । इसी कारण उच्च 
और प्रगतिशील समाज अत्यधिक सौन्दय प्रसाधनों को हीनता की 
नज़र से देखते हे। वे प्राकृतिक सुन्दरता को सच्चा सौन्दर्य मानते हे । 
महावीर यही बताते हे कि यह प्राकृतिक सुन्दरता कंसे प्राप्त की जा 
सकती हूँ । शरीर में अनेक शक्तिएं हे जो उम्र के साथ प्रकट होती 
जाती हूँ । हर आने वाला दिन कुछ और नई शक्तियों को जन्म दे देता 
हैं हममे । इन शक्तियों को स्‌र-नियत्रित रखना ही सुन्दरता को जन्म 
देना हैं । आज आदमी इन शक्तियों का दमन कर रहा हूँ और चोरी 
छिपे इन्हें एक भद्दी अभिव्यक्ति दे रहा है । उसका जीवन सुन्दरता 
शून्य होता जा रहा है । महावीर इन्ही शक्तियों के सन्तुलन, उचित 
प्रयोग की बात कहते हे। सुन्दरता (8४५८७) संयम से जन्म लेती 
हैं । एक कुमारी के सौन्दयं से सभी प्रभावित होते हे क्योंकि उसकी 
शक्तियों ने अभी भोग नही जाना। अभी उसकी शक्तियां त्रिपुण और 
प्रकृति के आकेस्ट्रा में सुर्बद्ध हे । यौन के अनुभव के बाद यह आकस्ट्रा 
टूट जायेगा । एक मोहक नींद से जीवन अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा होगा । 
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तब ज़रूरत पड़ेगी एक नये संगीतकार वी जो इन बिखरे मरों को 
फिर एक आकंस्ट्रा में संजो दें। भोग प्राप्त होने तक प्रकृति और त्रिपुरा 
दिव्य मंगीतकार बन हमारी शक्तियों को स्रबद्ध किये रहते हे । परन्तु 
भोग के पद्चात वे हमे हमारे हाल पर छोड देते हे । शक्तिएं पछाड 
खाकर घरीर के भीतर गहाओं में गिर जाती हे । एक विप्लेव रू 
होता हैं। यह कठिन समग्र हैं। अब आत्मा के जगने का समय है । 
अब प्रमाद काम नहीं देता । आज तक आत्मा सन्दरता के रिडोलो में 
झूल रही थी। अनायास ही सन्द रम्‌ू उसकी पछकों पर विचर रहा 
था| उसके मनस में रत: ही कमल सरोवर खिल रहे थे । मात शत 
पति कर रही थी। अब पुरुष शबित के जगने की बेला हैं। य7 उद्यम 
हैं, पुरुपार्थ है. सघप है। जो अनायास हो प्राप्त था उसे भोग का एक 
अनभव नाट कर देता है । अब उस सन्दरम्‌ का अनभव दुबारा तब तक 
नहीं किया जा सकता जब तक पृरुण झवित दर्शक गेलरी से उठकर 
संगीतकार नहीं वन जाती । भोग अपने में बर नहीं हे । पर गसरों 
की टट-फट जो भोग के बाद हममे होती हे उन्हें बग कर देती 
है । यह जो दुर्जेय आत्मा है यह अपनी इन्द्रियों के द्वारा उस सन्दस्ता 
का रस लेने की आदी हो गट है। ब्रह्मनयं (॥एक/श॥9), 
का त्याग कर उसने एक रात में दिव्य आत्माओं को रुप्ट कर दिया । 

यह आत्मा प्रमादमय हो गयी है । उसमे अहकार, ममत्व, मोह 
का अभ्यदय हो चका हैं। जब तक मानव टन पदार्थों से पृनः अपने को 
मुक्त नहीं कर छेता तब तक उसे पुनः सौन्दर्य बोध नहीं होगा । यह 
तभी होगा जब आत्मा का विहान होगा । उसे उससे अधिक विकसित 
होना होगा जैसा वह था। उसका जीवन द्वत से शरू हुआ जेसा हर 
बच्चे का होता हैं। वच्चा और मां एक दूसरे से अभिन्न हे। बच्चा मां 
के बिना नहीं जी सकता । वह उसे दृध पिलछाती हैं उसकी दिनचर्या 
चलाती हैं। पर जब बढ़ बड़ा होता है तो एक दिन मा उसका यह का मं 
करना बन्द कर देती हैं । वह दिन आया है जब उसे दत का त्याग कर 
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एकत्व में जागना हे। अब मां को बढ़ अपना आधा व्यविनत्व नहीं समझ 
सकता । अब उसे अपने में ही नारी शक्ति के उदगम को हत्ना है । 
हत की स्थिति बद आराम की हे । पर टसमें हमशा नहीं रहा जा 
सकता। इसका त्याग कर एकत्व में जीना अनिवाय हेँ। जो इस 
बात को नहीं समझते वे जीवन समर मे छर्माते रहते है । मा की गोद 
से उतर जाने के बाद भी उसी गोंद में छोट जाने के सपने देखते रहते 
हैं। वे अविकसित मनस है । महावीर उस पृरुप सिद्र को जगाते हें 
हममे जिससे हम ओर मातशबित य दोनों प्रगट हर । इस द्वत के तल 
पर मर जाना हें--एक एसी दिव्य मृत्य, जिसे, “पछंटा” के शब्दों में, 
कंबल दार्थ निक ही जानते है । कोर्ट भी चीज नहीं मर्ती-- 

१०॥ए0 ०ता।ा पीता तता वित6 

7] शैपा 5प्रीला5द पदा तीमाए९ 

[॥60 $0शाताराएं प्रीज005 जात॑ आद्वाए€ 

महावीर उस छाचार, वेसद्रारा स्थिति को जीवन के ब्िये 

अपमानजनएऊ मानते हे जब हम मातृणक्ति के लिये भटक रहे हों । यह 
भटक हम सत्रक जीवन में छगी हैं । वे कहते हे उस उदगम को 
जिससे यह शक्ति प्रगट होती है । वहां तक पहुंचने के लिय उस व्यक्तित्व 
को मरना होगा जो हम है । यह मानसिक मृत्य दीप का वन्न जाना हैं । 
कोई भी चीज़ नही मरती । विधिपूर्व क, अदा से दस तल पर जो मरना 
जानता हैं वह एक उच्च तल पर जियेगा, उन अलम्य स्रोतों में जहा देत 
नही हैं । इस पौरुष के जगाने के लिये संयम की जरूरत होगी क्योंकि 
यह वह परुष हे जिससे सन्दरम अभिन्न हे, जिससे सन्दरता अनन्त 
धारों में सतत फूट रही हैं । सन्दरता का उपभोग कर जीना आसान 
हें परन्तु उसे अपने में ही जन्म देना कठिन है । जो ऐसा करने हे वे जान 
जाते हें कि इस पवित्र फल को कंसे रखा जाता है। इसका मल्य तव तक 
समझ में नही आता जब तक हम इसे अपने में जन्म नहीं देते । कोई 
भी व्यक्ति सुन्दरता का मृल्य, उसकी रक्षा की महत्ता. संयम की 
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आवश्यकता, तब तक नही समझता जब तक उसकी पुत्री एक सन्दर 
यूवती न बन जाय। तव फिकर लगती है। तब वह अनायास ही सन्दरता 
का पिता हो जाता है । इसी कारण शास्त्रकारों ने स्वर प्राप्ति के लिये 
पुत्री का होना भी आवश्यक बताया था। इससे यह दुर्जेय आत्मा 
सुन्दरता को कुछ देना सीखती है अन्यथा अपनी इन्द्रियों की रष्य्या 
पर वह सिर्फ सन्दरता से प्राप्ति खोजती है । सन्दरता का प्रणेता होना 
यही महावीर का दर्शन है । सन्दरता का लछोभी होना दासता हैं । 
सन्दरता के रस में ही लिप्त रहना द्वेत है । सन्दरता का त्याग करने 
को महावीर कहते हे तो इसके मायने ये नहीं कि सन्दरता से सब 
सम्बन्ध छिन्न हो जायेगे। जो आत्मा सन्दरता का ही आगार हे वह 
सन्दरता से अलग कंसे होगा । परन्तु निश्चित्‌ रूप से महावीर कहते 
हैं कि जगत में सन्दर लगती चीजों का भी त्याग कर दो । इसके मायने 
है कि एक जगह त्यागोगे तो दूसरी जगह पाओगे । इस तल पर दार्शनिक 
मृत्य को प्राप्त हो जाओ ताकि अगम्य गहरादयों में तुम्हारी ही आत्मा 
की मन्दरता फट पढ़े । तुम्हारी आत्मा ही आन्तरिक सन्दरता में 
पुनर्जन्म ले--जैसे “लेटो” ने कहा था। 

बदसंवर्थ व्यूसीग्रे की सन्दरता को दिव्य मानता है । यह ल्यसी ग्रे 
महावीर का वही पुरुष सिह है जो ल्यसी में जग २हा है। वह़ सन्दरता को 
जन्म देना जान गई है । विचरते हुए बादल उसके चेहरे को छावण्य 
देते ह और झरने की झरझर ध्वनि से जगा सौन्दर्य चपचप उसके रूप 
में उतर जाता है। वह उस अगम्य स्थिति को जान गई है जहा सौन्दर्य 
नित नये-नये परिधान पहन अवतरिति हो रहा है । उन दिव्य अधेरों 
में “ल्यूसी का पुरुप जंग गया है । कौन कहता है नारी मक्‍त नहीं हो 
सकती । वह कुमारिका जो भोगों से अपरिचित है और स्वर्ण-शिला सी 
कठोर देह लिये जीवन की देहरी पर खड़ी है वह्र अभिजात है, वह 
पोरुषमयी हैँ । वह सन्दरता को जन्म दे रही है| वह पुरुष जो उसकी 
ओर लालमसा भरी दृष्टि से देख रहा है वह दार्शनिक परिभाषा में नारी 
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है। वह हैत का दास है। बह तरुणी नहीं। महावीर कहते हे उस तरुणी 
जैसे हो जाओं जो अपने सौन्दर्य के प्रचण्ड प्रहार से अनभिन्ञ हे बयोकि 
बढ़ अपने को अपने सौन्दर्य से अलग नहीं देखती । वह हतमयी नहीं हैँ । 
यह तारुण्य बेला जीवन में शाग्वत करना आसान नहीं है । तारुण्य तो 
कंबल एक ट्रेलर है भव्य जीवन का। जो समर्थ हे वे उसे खोज लेते है । 

उसी सन्दस्ता को प्राप्त करना मनप्य जीवन का ध्येय है जो 
अन्तर जन्य है। प्रसाधन रहित यही सौन्दर्य एक दिन राजा कर्फंचआ को 
एक भिखारिणी के प्रति भी विद्धल कर देता है। ये अनेक शक्तियां 
काल के आवंग हैं जो निरन्तर मानसिक स्थिति में विक्षोभ पंदा कर 
रही हे और हमे बदल रही है। जो दस दुर्जेय काल को जीन लेगा वही 
सन्दरता के उदगम को पा सकेंगा। काल और क्षेत्र से सीमित <स जगत 
की समस्त सन्दरता 7५0॥9५000॥ है। यह नव है सुन्दरम की। 
काल यह नकल करता है हमें भलावे में डालने को | यह नकल ही झरीर 
की तरूणाई है । यह प्रणाम घाध्वत सत्य को हैं काल का। विन इस 
प्रणाम के काल अप्ना अभिनय पृथ्वी मच पर नहीं दिखा सकता । यह 
अभिनय णास्त्र की परम्परा हैं। अनजासन हैं| परन्तु काल के अन्य 
समस्त रूप असन्दर हैं। तारूण्य को सन्दर मानकर जो लिप्त हो गये वे 
जीवनभर तर्रुणियों में ही उसे खोजते रहेगे और वह उन्हें नहीं मिलेगा । 
तारुण्य ढलता रहेगा । चाह कर भी मन के वन्धन जल्दी-जरदी खलते 
बधते रहेंगे | दुखों का आख्रव होगा । महावीर बहने हे तारुण्य की 
बेबाक़ी में जिस सन्दर्म्‌ के तुमने दर्शन किये उसका उद्गम तारण्य 
नही है। उसका उद्गम काल के परे है । तुम्हारी आत्मा को प्रमाद 
तजना होगा । कालातीनत सन्दरम्‌ में पुन्जन्म प्राप्त करना होगा । यही 
चरम उत्कर्ष हैं । 

शारीरिक सन्दरता का उद्गम तपस हैं। उस तप को करने 
से आत्मा परिष्कृत होती हैं । उस पर जमे पदार्थ कणों का त्याग 
आवश्यक हूँ । 
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गह त्याग 


झूहावीर का गृह त्याग ओर सन्यास एक संकेतात्मक ($9॥00॥0) 
क्रिया हैं । यह उस सन्‍्यास और गृह त्याग से सवंधा अछुग 
हैं जो माघारणतः सन्यास लेने वाले सभी साध करते है, चाहें वह 
किसी भी धर्म में दीक्षित हों । महावीर अपने परिवार से सम्बन्ध 
विच्छेद कर लेने को कहते हे । प्रथम कार्य वस्त्र त्यागने के उपरान्त 
जो वह करते हे वह है अपने ही हाथों से अपने कंशों को उख्राड फंकना । 
सामान्य जीवन से लिप्त किसी भी व्यक्ति के लिये परिवार से सम्बन्ध 
विच्छेद कर लेने की बात बहुत कठोर मार्ग लगती है। किचित्‌ अमानवीय 
भी लगती हैं । 
आधनिक मनोविज्ञान फ्रायट और जग के अन्वेषणों के पदच्चात 
भी करीब-करीब ठसी नतीजे पर पहचा है । जग रपट घब्दों मे कहता 
है, जो आत्मा सत्य में उगना चाहती है उसे यह सम्बन्ध विच्छेद करना 
ही होगा । मा परिवार का केन्द्र है। प्रत्येक मन'्य में एक स्वाभाविक 
प्रेरणा है मां की ओर भागने की । मा की शरण छेने की । वह सत्य का 
सामना नहीं करना चाहता । सत्य उसे बहुत क्रर छगता है और मां 
की गोद परियों की कहानियों की तरह रंगीन और सखद है । मा की 
गोंद में वह राजा है, सवसे बडा योद्धा हैं । मनप्य की आत्मा की गह- 
राइया इस गोद में तृप्त हो जाती हे । इसलिये प्रत्येक मनग्य की 
लोभायनि शक्ति (].900 ) उसे मा की ओर खीचती है । यह 
लोभायनि शक्ति क्या है? यह सर्य शकित है । उपनिपदों में यह एक ऐसे 
सर्प की तरह वर्णित है जो हमारी आत्मा को घर हुए है । यह रूद्र है । 
यह हमें जीवन भी देती हैँ और नप्ट भी करती हैँ । इसमें दो विपरीत 
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घाराये साथ-साथ चल रही है । यह शक्ति हमे बार-बार मां की ओर 
खींचती है क्यों कि वहा उसे वे अजस्र स्रोत मृदुलता, प्रेम और पवित्रता 
के मिठा है जिन्हें पीकर यह पृष्ट हो जाती है। परन्तु यदि यह शक्ति 
मां का त्याग नहीं करंगी तो यह आक्रामक नहीं होगी । यही वह णक्ति 
है जिसे रेकर एक तीर्थंकर मोक्ष के लिये कच करता है। मा का त्याग 
कर देने के बाद यह घक्ति अपने को एक धन्य में पाती है। वह सुखद 
अतीत तथा पूर्वजों क॑ जीवन से मिलती अमृतघारा, जो मा के प्रति 
आसकि्त के कारण हमे सहज सलभ हैं, वह सन्यास लेने पर, मा से 
सम्बन्ध विच्छेद कर लेने पर समाप्त हो जाती है । उसके पश्चात्‌ 
आत्मा अपने को एक बन्य में पाती है । यह क्र यथार्थों का भन्य हैं । 
मघर दुलार से ढका जीवन मा से सम्बन्ध विच्छेद करते ही खत्म 
हो गया । अब आत्मा भयानक अंधकार में अकेली खड़ी है। हर यथार्थ 
क्र, पेने दात निकालकर पिशाचों की तरह हस रहा है । भयानक शीत, 
ऊणता और हिसक पश्म आत्मा को चारो ओर से घेर लेते है । आत्मा 
की टस स्थिति को भारतीय ऋषियों ने तपस्या कहा है। इन भयानक 
अतिरजित यथार्थों का सामना महावीर ने १० वर्षो तक किया और तब 
उनकी आत्मा यथार्थो से मकत हुई । तव उन्होंने उस सत्य को जाना जो 
यथार्थ ओर स्वष्न दोनों से भिन्न हैं। यह उनकी आत्मा का पुन्जन्म 
है मा के ही गर्भ से । जग कहता हैं कि इस तरह पुन्जन्म प्राप्त कर 
बिरले मनप्य अलोंकिक साहस का परिचय देते हुए अमर जीवन की 
प्राप्ति करते हैें। आज का मनोविज्ञान बताता हैं कि उस तरह साकतिक 
( 9,77000 ) गह त्याग प्रत्येक गृहस्थ के लिये एक सफल 
जीवन की प्राप्ति हेतु अत्यन्त आवश्यक हूँ । इसके बिना आत्मा की 
लहर चट्टानों से नही टकराती, आगे के मार्ग नहीं खोजती । 
महावीर का केश छोच भी इसी से सम्बद्ध एक साककतिक 
क्रिया हैं। केश सूर्य जक्ति लिबिडो के प्रतीक है । कंशों के इस महत्व 
को बाइविल में भी सेमसन की कहानी के रूप में स्वीकार किया गया 
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है। यह मनुष्य के शौर्य और वल के प्रतीक है । उसकी जीवन शवित 
के प्रतीक है । महावीर इन केशों को उखाइकर उस जीवन शवित से 
विदा ले रहे है । स्वेच्छा से अपने उस जीवन की मृत्य कर रहे हे जो 
उन्हें अपने परिवार से, माता से, मिला । उस ज्ञौय और बल का त्याग 
कर रहें हे जो उन्हें अपने वच्च से मिला | वे जानब॒न्च कर एक मृत्य में 
प्रवेश कर रहे हे ताकि इस तल पर मरकर पुनजंन्म हों आन्तरिक 
अकेलेपन में, जहा कोई भी पूर्वज सहारा देने को न हो । कोई भी 
अन्य पैतृक शक्ति उनकी अकंली आत्मा को मार्ग दिखाने या प्यार 
करने को न हो । अज्ञात का महातिमिर हो और अकेली उनवी आत्मा 
हो । हजारों हिसक झत्रु हों और अकेले शिज्षु ज॑ंसी आत्मा हो। इस 
तरह महावीर अपने पराक्रम को, अपने पौरष को ललकार रहें है । 
इस तरह वे वीर से महावीर हो रहे हे । उस कारण बार-बार उनके 
दब्दों में तपस्या एक नकारात्मक ('िल्एुववए९), प्रतीप-गमन 
(१९८४7९०४९४४०॥) अपने में ही घम जाना नहीं है । तपस्या एक 
बीरता का काय है । एक सिह का पराक्रम है। यह कितना कठिन हैं, 
यह बात केवल तभी जानी जा सकती हे जब हमारी छोभायनिशवित 
(॥0700) मा से सम्बन्ध विच्छेद कर छे । 

मा से सम्बन्ध विच्छेदर कर लेने के बाद महावीर पुनः मा से 
मानसिक पुनजन्म प्राप्त करते हे । यही निर्वाण है। वे केवछ-आन रूप 
उस माता को खोजते हे जिससे मिली शकित और प्रेम उन्हें बाधने 
नहीं वरन्‌ मवत करते है । 

हस प्रसग में हम नारी के प्रति महावीर के विचारों को और 
अच्छी तरह समझ सकते है । नारी का परित्याग महावीर सझाते हैं 
क्योंकि उसकी कोमलता, उसका दुलार और सखद साये आत्मा को 
निश्चप्ट करते हे । उसे आगे बढ़ने से रोकते हे । उसमे यथास्थिति 
की कामना प्रवल हो जाती है । यह कामना अपने में झठी, दृ ख और 
निराशा की कारण हूँ क्यो कि जो दस सखद साये में बेठ जाते हे काल उन्हें 
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भी नहीं छोड़ता । बार-बार महावीर गौतम से कहते है जागो वयोकि 
काल एक क्षण के लिये भी तुम्हे नहीं छोइता । तुम कितना ही नारी 
के सखद सायों में रहकर दस स्थिति के छाध्वत होने की कामना करते 
रहो परन्तु स्थिति परिवर्तित अवध्य हो जायेगी । अतः मां, प्रिया या 
अन्य किसी भी रूप में नारी द्वारा दिया गया प्रेम और कोमलता का 
आव्वासन असत्‌ है। काल उसे परिवर्तित कर देगा, उसमे समय के 
साथ वह बात नहीं रहेगी । महावीर के कहने के मायने यह नहीं कि 
तुम नारी के प्रति ऋ्रर और विमख हो जाओ वर्योकि वह तुम्हें झठी 
कोमलता के साये दे रही हैं । महावीर टस बात से परिचित हे कि 
नारी जो कुछ सन्दरतम्‌ दे सकती है, दे रही है। दसके लिये वे उसके प्रति 
कोमल हे । उनकी कोमलता इसी वबान से प्रगट हैं कि केवल ज्ञान के 
बाद वह सकलप करते हे कि वे प्रथम आहार एक नारी से ही लेगे। 
वह तो हमे उस कट लछॉछना या आरोप से बचा रहे हैं जो प्रत्येक 
पुरुष बाद में नारी पर आरोपित करता है कि इसका प्रेम झठा था या 
इसने मझे बढ़ने नहीं दिया । वे कह रहे हे कि जान लो विडम्बना यह 
नही है कि नारी कुछ नही देती । विटम्बना यह है कि जो कुछ वह दे रही 
हे वह इतना मधर और कोमल हैं कि आत्मा यदि थोड़ी भी सस्त हुई 
तो मो जायेगी और जीवन व्यर्थ हो जायेगा । वे नारी से हमेशा-हमेश्ा 
के लिये सम्बन्ध तोइ लेने को नहीं कहते । वे कहते हे कि हन सासारिक 
सम्वन्धों के महत्वहीन और अलमसाने वाले मही रूप को समझो । 
इसके पश्चात्‌ इन कोमलताओं से होन घने वनों में अपनी अक्ली 
आत्मा पर समस्त झक्तियों के 3पद्रदों को अकले सहो । तब तुम्हारी 
आत्मा में धावक उत्पन्न होगा । आत्मा परात्रमी, पौरषमयी और 
स्वावलम्ती होंगी । उसके पश्चात ज्ञान वा यज्ञ श़रू होगा । तव वही 
नारी शक्ति कंवल-जान के रूप में आत्मा की मा होगी । दस प्रकार 
आत्मा का पुनर्जन्म नारी से ही होगा । परन्तु कंवल-जान रूप में नारी 
के साय वेसे नही होंगे जो आत्मा को सुला सके । यह बात ध्यान देने 
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योग्य हैं कि इसके बाद ज्ञान से जो वाणी भगवान महावीर ने प्रगट 
की उस जिनवाणी को जन आज तक माता कह कर सम्बोधित करने 
हैं । मातृगक्ति की उपासना जनों में भी हैं इसका इससे अधिक सबल 
प्रमाण दृढना निरथंक है । 

इससे स्पप्ट हैँ कि महावीर का दर्शन न तो नारी को शद्र, गंवार 
कहता है, न नक॑ का द्वार । वह उन ज्ञानपिपासओं की तरह नही है जो 
नारी की सीमाएं देखकर बौखला उठते हे और उसे अपणब्दों से लाद 
देते हें । महावीर हमें कदम-कदम पर सत्यग्राही होने को आमन्त्रित 
कर रहे हे । वह कहते हे कि पुरुष का स्वभाव है कि वह नारी से बहुत 
अधिक उम्मीद लगाता है । यह उसकी प्रकृति में निहित है। नारी की 
कोमलता और स्नेह उसे अमत तुल्य छगते हे । अमर और वाब्वत 
जीवन का अनुभव उसे नारी के सानिध्य में मिलता है । महावीर 
कहते हें कि नेत्र खोलो । यह अनभव सत्य नहीं हैं । यदि नेत्र नहीं' 
खोलोगे तो कल तुम्ही नारी की निन्‍दा करोंगे और उसे छलना वहोगे । 
अपने स्वभाव में बसे हस अतिरंजन आवेग को पहलचानों । इसमे नारी 
का दोप नहीं हैँ । तुम्हारी ही प्रकृति वह मंगनिफादग लेन्स हे जो 
नारी को अत्यन्त कोमल और सत्यं, शिव, सन्दरम्‌ रवरूप बनाकर 
तुम्हें महमसस कराती है। कल जब यथार्थ बताता है कि वह ऐसी नहीं 
हैं तो तुममें उसके प्रति कटता संचरित होती है और दस तरह पृरुष 
और नारी यगों से और भी दूर-दूर होते आये है । दस कोमलता में 
जीकर पृरुष और नारी एक नहीं हो पाते । महावीर उस मार्ग की ओर 
इशारा कर रहें हे जिस पर चलछकर वे एक हो सकते है। नारी के टन 
कोमल सायों को त्यागना होगा ताकि तुम्हें नारी से सच्ची और 
शइवत कोमलछता के साये मिल सके। जो दस तरह खोना नहीं जानते 
वह पाना भी नहीं जानते । 
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प्रकति को विचित्र प्रयोगशाला-दृर्गुणों 
की कोमियागरो 


झुपों-ज्यों हम जीवन के अनभव प्राप्त करते हें एक विचित्र बात हम 

सबके साथ घटती है। हमारा छोगों में से विष्वास खत्म होता 
जाता हैं। वचपन में माता-पिता की हर बान हमें देववाक्य लगती थी । 
फिर गझजनों के साथ ऐसा रहा। पर यवा होने-होते, अनुभवों के साथ 
अविव्वास प्रकृति में बद्दता गया। प्रशासन मे, व्यापार में, सव जगह जहाँ 
भी मनप्य स्थित हैं, उसे जो अनभव मिल रहे हे वे सब अविव्वास जगा 
रहें है । यह अविष्वास ही कारण हैं--व्यवितयों के आइलेण्ड बन जाने 
का, मोनाइस (70१90% ) वन जानें का। सव अलग-अलग होते जाते है 
बन्द खिद़कियों वाले मकानों की तरह जिनके बीच कोई संचार नही । 
इससे प्रत्येक मनप्य दृख्वी है । कोई नहीं चाहता कि उसका जीवन अकेला 
पद जाय । सब चाहते हें पूर्ण जीवन प्रवाह से एक होना, टसके स्पन्दन, 
अनुभव, अनभतियों से अपने को सतन्‌ प्रेसिति किये रखना । पर इसके 
लिये हमारे जीवन में विसर्जन की क्षमता होनी चाहिये, दार्शनिक मृत्यु 
को प्राप्त करने की तकनीक मालम होनी चाहिए। इसके लिये औरों पर 
विश्वास होना ज़रूरी है। परन्तु जीवन-यात्रा में हमे उपलब्धि हो रही 
हें मनृष्यों पर अविश्वास की । फिर कैसे हम अपने जीवन के अकेलेपन 
को दूर कर सकते हे? न सही मोक्ष, जीवन को तो मनृप्य की तरह 
सुधार ले, एक दूसरे से सहयोग करके, एक दूसरे के प्रति उदारता, प्रेम, 
सहानुभूति, दया, क्षमा को सक्रिय रूप से अपने भीतर आवंगों की तरह 
महसूस करके । इससे जीवन निप्प्रयोजन तो नहीं होगा, रिक्त तो नहीं 
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होगा | महावीर कहते हे कि वही जीवन मोक्ष-मार्ग हैं जो परी सग्वेद- 
नाओं, सहानभति, दया. क्षमा व प्रेम के आवंगों को ब्यवत कर रहा है। 
यही पूरी तरह जीना हू । यही जीवन को वह 'हा' (६८४) है जो नीन्‍्से का 
सुपरमन जराथुप्ट कहना चाहता है । परन्त यह सम्भव कंसे हो? ये सारे 
आवंगतो रुक गये हे घरीर मे ज॑से किसी मत्र के असर से पूरे नगरवासी 
पत्थर के हो गये थे | दसी तरह ये आवेग पत्थर के हो गये हे । सव रिथर 
हैं । इसका एक मात्र कारण यह अविश्वास की पजी है जो अनभवों की 
तिजारत में हमारा जीवन कमा रहा हे । इस पजी का एक मेरू पर्वत 
हमारी नाभि में उग रहा है। इससे टदकराकर सारे मानवीय भावनाओं 
के आवंग लौट जाते है । वे आवेग जो हमार जीवन को मोट दते, जो हमें 
महसस कराते कि हम जी रहे हे, वे उस मेरू पर्वत पर अपने सिर पटक 
कर लौट जाते हे । अतः वह प्रेम, सदभावना, मंत्री जो हम बाद के वर्षो 
में लोगों को दते हे सब व्यापार, हिलोमेसी के रूप है | उसमे न वह 
सहजता है, न आत्मीयता है जिसके विना जीवनतरू सख रहा हैं। पर 
सारे मनप्य विवश हे क्योंकि अविश्वास का मेरू नाभि में उठ गया है दसे 
कम हटायें। इसे नजरअंदाज करते हे तो यथार्थ से पाव उखड़ जाते है । 
एक काल्पनिक द्नियाँ में हम जीने लगते है। औरों से नाते और भी टट 
जाते हैं । सामहिक जीवन पर हम कोर्ट असर नहीं डाछ सकते । हमारा 
जीना जीवन-प्रवाह में कोर्ट अच्छी तरंग पेदा नहीं करता । हम जीवन को 
बिना अधे दिये कृतघ्नों की भाति चल जाते हे | इसके अछावा हम 
असफल भी रहते हैं । यह कहना कि दुनियाँ में बदेमान, झठ, चापछस 
ही मफल होते है कुछ जंचता नहीं । वे दसलिय सफल होते हे कि सच्ची 
बेदना, सहानभनि, प्रेम रखने वाले दनियाँ मे रहते ही नहीं। ये लोग कम 
से कम झटी रंगीनियों ही से जीवन को मछायम किये हुए हे । इस दुनियां 
से भाग जाता, क्योंकि यह झठी और बंध का कारण है, यक्तिसंगत बात 
नही । दनियाँ हे क्या ? सोती हुई चतनाओं का सागर । इससे हम कहां 
जायेंगे ? जंगलों में भी यह है । हिमाच्छादित चोटियों पर भी यह हूँ । 
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महावीर इससे भागने की वात नहीं कहते । वे व्यवहारिक दाशनिक हैं। 
उन्होंने कहने से पहले अनुभव किया हूँ । वे मनृप्य के संकट और 
समस्या को पहचानते हें । वे उसे अच्छे आचरण की एक आदर्श लिस्ट 
नही देते कि इनका अभ्यास कर । वे उन उल्टी शक्तियों, उल्टे अनुभवों 
को ही छूते हे जो उसे जीवन-यात्रा में हो रहे हें और जो चीज़ उसे जकड़ 
रही है, उसके जीवन-प्रवाह को रोक हुए है, उसे ही उसके पार उतरने 
की नाव बनाते है। अब उसमें अविब्वास का मेरू खड़ा हो ही रहा हैं तो 
इसका प्रक्षालऊन (८४275) कंसे हों? महावीर उससे यह नहीं कहते 
कि औरों पर अविब्वास मत कर । वे कहते हे कि एक क्षण को भी औरों 
पर विव्वास मत कर। परन्तु दसे तुरत्त दार्गनिक तल पर ले आते हे। 
क्यों वि्वास न कर ? क्योंकि संसारी मनप्य एक मर्च्छा की नींद ले 
रहें हें। उनका विध्वास यदि आश्पडित करेगा तो वह भी सो जायेगा। 


प्रक्चञालन ((88$$) 


टुस तरह जो चीज हमे साधारण जीवन के अनभवों में मिल रही टै--- 
अविव्वाम--उसका महावीर प्रक्षाऊन कर रहे हे दार्शनिक तलू 

पर । यह बात समझने की हे । रोजाना के जीवन से मिला यह विप 
रोजाना क॑ जीवन में ही हम व्यवत कर रहे है । यह विप उगलने जैसा है। 
इससे किसी का कल्याण नहीं हो रहा है । उससे तो छोग और दूर-दूर 
चले जाते हे । यह ऐसा ही है कि हम कड्ा पद्मौसी के घर के बाहर डाल 
दे । वह नाराज होगा और बेर बढ गा । परन्तु यदि किसी गत्ता मिल 
से (07:0६ हों जाय और हम सारा कटा वहा भेज दे तो इस गन्दगी 
का प्रक्षालन हो गया और एक बदी काम की चीज बन गई। सी तरह 
यह अविव्वास जो सामान्य जीवन में मिल रहा है इसका प्रक्षालन 
दाशशनिक तल पर करो। यह तल सर्वथा व्यवितगत है और उसमे इतनी 
मशीने व उपकरण हे कि क्षणभर में उस अविव्वास की कायाकत्प हों 
जायगी। दार्शनिक तल पर यह पहचेगा अविव्वास बनकर परन्तु वहा से 
बाहर निकलेगा जागृति, जागरूकता बनकर, उल्लसित चेतना बनकर । 
साधारण लोग जब हमसे मिलेगे तो उन्हें हममे अविश्वास नहीं मिलेगा 
बल्कि एक सदा सजग चेतना मिलेगी जिसके ससर्ग मात्र से उनमे रफूत्ति, 
होगी, स्पन्दन होगा, ऊर्जा जगेगी। वे भी अबकार में अलसाये पौधों की 
तरह सर्य सी रब्मियों के लिये हाथ ऊपर करेगे। इस तरह अविश्वास 
की धारा एक काम की चीज हो जायेगी। अविश्वास का विप हममे ज़रा 
नही रुकेगा । हमारी प्रकृति उससे घटेगी नहीं बल्कि वह अविश्वास 
आत्म-जागृति के लिये १७ परव|८ापत बनेगा । वह अग्नि बनेगा 
जिससे उपग्रह छो डे जाते हे । जब सभी मनए्य अविश्वास का मृल्य समझ 
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लेगे और उमे आध्यात्मिक जागति का साधन बनायेगे तो फिर एक 
स्थिति आग्रगी कि अविच्वास पैदा होना खत्म हो जायगा । वे कारण ही 
अप हो जायेगे जिनसे मनप्य मनप्य पर अविब्वास करता है। मनप्य 
जो भी करेगा वह अपनी दुर्जेय आत्मा वो जीतने के उद्देष्य से होगा। 
तब मनप्य को मनप्य से पीटा हो सकती है पर अविब्वास नही जगेगा। 
अविश्वास का एकमात्र कारण यह है कि अधिकाश मनप्प्र अपनी 
दुर्जवन आत्मा को जीतने के लिये जीवन समर में प्रवलत नहीं होते वल्कि 
इसकी निरफुण, अमानवीय पिय्राला छान्त करने के लिये आते ह और 
इसके लिये उन्हे औरों का शोपण करने, आरों को दास बनाने में जरा भी 
लज्जा नहीं लगती | महावीर जानते ह कि यह बहुत दूर की वल्पना 
है। ऐसा दिन मब्किल से ही आयेगा जब सभी मनप्ण जाग जाय । अतः 
उन्होंने रास्ता दिया उनको जो जाग रहे हे । वे उन्हे सम्बोधित वर रहें 
है । चारो ओर से वरसते दस अविष्वास से वृठित मत हो ओ । <से मोक्ष 
का साधन बनाओ । आओ मे तुम्हे इस विप के उपयोग वा तरीका 
सिखाता हू । 
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भावक 


दुसके साथ महावीर का दूसरा विचार हमारे सामने आता हैं । वे 
कहते हें कि सनना एक कला हें।एक अच्छे श्रोता बनों। अच्छा 
श्रावक होना मोक्षमार्ग हे । अविद्वास व्यों होता है ? हमें दूसरों का 
स्वार्थ नजर आने लगता है उनके वर्मो में । उनकी बातों से हमे उनका 
स्वार्थ दीखने लगता है। उनके स्वार्थ से हमारा स्वार्थ टकराने लगता है । 
प्रहावीर कहते है कि अच्छे श्रौता बनों। यह अविव्वास का मेरु दूगरों की 
बात सनने नहीं देगा ऐसे विचार इससे उत्पन्न होते हे जो कानों को 
अवरुद्ध कर देते हे । जो कहा जा रहा है उसे सनने नहीं देते या उसे इस 
तरह इन्टरप्रेट करके हममे प्रविष्ट करते हे कि अर्थ का अनर्थ 
हो जाता हैं | अविश्वास श्रत शब्दों का विरोध न करे और ये दोनों एक 
दूसरे का सत्कार करे। टसी तरह हमारे रवार्थ एक दूसरे का सम्मान करे। 
स्वार्थ तो सब स्वार्थ हे। हमारा स्वार्थ दूसरों के स्गर्थ से श्रेष्ठ होते हए 
भी अपने को उसी तल पर समझे । हम पायेग कि अविश्वास, गनी बाते, 
मेरा स्वार्थ, दूसरों का स्वा4५--ये चारो चीज दरअगल एक शवित 
का सहयोग कर रही हे । यह है असत की छवित । परन्त झुस तल पर 
नियम यह है कि जितना ये चार रूप एक दूसरे वा सहयोग करेगे उतना 
ही एक दूसरे को ॥6774]/6 करेंगे। जितना एक दूसरे का विरोध 
करेंगे उतने ही एक दुसरे को बल्ठ देगे। माया वा विस्तार ऐसा ही है ज॑से 
कोई चोरों का ग्रप एसी यवित करे कि जंसे ही उनमें को पतदा जाय 
लोगों की भीट में घसकर दूसरे साथी उसे पीटने छगे | छोंगो को उन पर 
क नहीं होंगा। थोडा पीटकर वे अपने साथी को छद्ठा ले जायेगे । माया 
के इन चार रूपों का पास्स्परिक विरोध भी छद्मभरा है । महावीर 
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व्यवहारिक हे। वे कहते हे कि नही माया के इन चारों रूपों को पा 
४79॥2८ कर दो। बिजली का करेण्ट तभी तक हैँ जब तक 9080८ 
और 7८2०(0८ है । सव यदि00४0४८ हो जाय॑ तो करेण्ट नही बनेगा 
और कुल शक्ति 700(7972८ हो जायगी । महावीर कहते हे कि इस 
बात को पहचानो। अपना स्वार्थ जो श्रम हो तो भी उसे दूसरों के स्वार्थ 
के समतल रखों। इन दोनों के बीच बसे सहयोग को पहचानों और उसे 
खुलकर व्यक्त होने दो | टसी तरह अविश्वास और सनी बातों को एक 
तल पर रखों और दनके बीच छिप सहयोग को पहचानों तो तुम पाओगे 
कि तुम्हारी ही आत्मा ये चार प्रपच रच रही है। तुम्हें वे ही शब्द सनने 
को मिलेंगे जो तुम्हारे अविध्वास को ॥८779॥2८ कर सकेंगे। तुम्हें 
बसे ही स्वार्थ मिलेगे जो तुम्हारे स्वार्थ को 0प्रध9)2८ कर सकेंगे। इस 
तल पर आत्मा मर जायगी, ऐसी मृत्यु जिसे दार्शनिक जानते हे। यहा 

दीया बुझनते ही जोत एक गहरे सक्षम तछ पर जगेगी और तुम्हारी दुर्जेय 
आत्मा और सरल और 470८ह८४०४४८ होकर जगेगी। इन चारों से लड़ो 
मत। ये तो असत्‌ हे । असत्‌ से छड़ना या उसे अपनाना दोनों ही उसे 
सत्‌ बनाने के उपक्रम हे। इसी उपक्रम में आत्मा अपने पर “'पेरासाइट” 
बेठा रहा हूँ स्वयं मर्ख बन रहा है। जो सच्चा श्रावक हैं वह इस प्रकार 
विकारों से भी प्रकाश लेना सीख लेगा। आखिर ये सब एक स्पेवट्रम के ही 
तो रंग हे । दनसे लड़कर इन्हे अलग अस्तित्व क्यों देते हो और फिर क्‍यों 
उन्हीं से घिरते हो ? इन्हे लौटा दो उस एक दुर्जेय आत्मा में जिसने इतने 
विलक्षण खिलौनों से अपना बाज़ार सजाया है । 


सम्यक चरित्र 


झूहावीर अहिसावादी हे केवल प्राणियों के प्रति दया के कारण नही। 

वे विचारों जिदों की हिसा को भी हिसा ही वहते हैं । वे 
जानते हूँ कि प्रहारों से जिद नप्ट नही होगी । वह और रूपान्तरित 
हो जाती हैँ । ऐसे रूप भी लेती हैँ जिन्हे हम पहचान भी नहीं पाते । 
एडलर जुग आदि मनोवेजञानिकों ने आज इसे सिद्ध भी कर दिया 
हैँ । फिर क्या किया जाय? क्‍या इनसे कोर्ट छटकारा नहीं ? क्या 
जीवन भर इन घृणित प्रवृत्तियो को व्यक्त करते रहना होगा? नही। 
महावीर यहा एडलर जग से आगे दिशाबोध कराते हे । जो करुणा मय 
हैं उसका उपदेश किसी ऊँचे मच से नहीं होगा । वह विलक्षण पुरुष 
मोक्ष की देहरी से लोट आया हैं। वह छ रहा है मानवता की दुखती 
नस को । वह उसके सक्रामक रोगों से भयभीत नही है, न उनसे घृणा 
करता हैँ । कुछ भी नही है इस प्रपचमयी जगती में जो उन्हें ॥0८]: 
दें सके। मनप्य जीवन की मृतता, व्यर्थता, रुणता का खेल उन्होंने 
हजारों वर्षों से देखा हैं । वे उसके लिये मनप्य को छज्जित नहीं करते । 
वे उससे कहते हे कि जानों कि ये विकार किसी स्वास्थ्य के रूपान्तर 
हैं। जिस तरह ये एाव०!0 हुए है उसी तरह वापिस उसी एक दूर्जय 
आत्मा में लीन भी हो सकते हैं| पर अब ये लीन हो सकते हैं कंवछ 
सुलझकर । इन्हें सठझाओ । साहस के साथ यथार्थ की आखों में 
आंखे डाल दो। तुम जानोंगे कि हस ]?8८(८४] ०४९ के पीछे 
जो छपा हैँ वह दतना कट नहीं है । यह वही दुजेय आत्मा है जो बिना 
इंब्वर की तरह ज्ञानी हार उसी टंब्वरीय खेल को पृथ्वी पर खल रहा 
हैं। जब वह यह खेल वन्द कर देगा और दसकी निरर्थकता जान लेगा 
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तो उसकी दार्शनिक मत्य हो जायगी । उसकी जगह आत्मा एक और 
उच्च रूप छेफर प्रगट होगी। यद् तिल्स्मि जो मनोवेज्ञानिक तल पर 
फंला है टसे छिन्न करने का मार्ग ही मठावीर बता रहे है. । जब तक 
इस निलिम्म को अछादीन छिन्न नहीं करता तव तक चिराग की वाल 
करना मु्खता है । चिराग तक पहचने के लिये अदम्य साहस की 
जरूरत है। जिनके पास कान ह वे सन छे--दबादविल में वार-वार 
मसीठ़ा कह रहा है । महावीर कहते हे--धरंश्रवण अति दुलंभ हैं । 
कान तो परनिन्दा सनना चाहते हे । यह परनिन्‍्दा ही 00»॥0८ हैँ 
अविश्वास के साथ । जीवन में जो यह मनप्यों के प्रति अविध्वास हमारे 
मन में जग रहा है और नाभि से उठ रहा है उसे परनिन्दा सनने की 
जरूरत है । दसे रोकों मत। बस यह जानना जरूरी हे कि ये दोनो एक 
दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे को जत्पाक्षो/2८ कर देगे। 
अपने स्वार्थ और दूसरों के स्वार्थ को 909॥06 कर दो, 
सहयोगी कर दो । तव ये बादल हट जायेगे । तब स्वत. धर्म हमारे 
कानों में प्रविष्ठ हों जायगा । 

मनण्ग की विक्ृति हैं स्वार्थ । दसी से अविश्वास प्रवट होता हैं । 
इसी को देखकर हममे भी जिद में स्वार्थ जागता हैं । क्यों न तबीर 
की तरह हम उसके स्वार्थ में सहयोग की शक्ति का आव्हान करे, 
प्रत्वन्तर में अपना स्वार्थ न जगाये । उसका रवार्थ तभी तक संझकक्‍त 
रहेगा जब तक हमारा स्वार्थ उससे लछडंगा । यदि सचमच दतना जान 
लिपा है हमने और हमारे उदगम से स्वार्थ का जन्म खत्म हो गया 
है तो हमने दुजेय आत्मा को जीत लिया है । उसता स्वार्थ स्वय ही नप्ट 
हो जायेगा । 

याइपिल में कहा हैं "रत गत ०)” वह कंबल 
नागरात्मक नहीं है। यह सत्रिप्र है। जथान्‌ उस व्यक्त के प्रति सद- 
वामना हैं. दे पहीनता है । इससे बराई को वल नही शिलिता । जो बरा 
करे उनके लिये भला कर । अर्थ ये कि उनके लिये बरी कामना मत व र। 
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स्वयं ही बराई नहीं पनपेगी । उसे बराई कहकर अस्तित्व मत दो । 
वह ए9थ790९ की तरह हे जो सत्‌ पर अपने को बंठाना चाहता है । 
इंब्वर ने मनष्य आत्मा को अच्छा ही बनाया है। यह असत्‌ हैं जो अनेक 
विक्ृत रूप लेकर उस पर बेठना चाहता हैं। इन विक तियो के अस्तित्व 
पर आत्मा विव्वास न करे। इन्हें बादलों में बनते हाथी और शो 
की तरह नि:सार समझे । तत्र आत्मा में इनके प्रति विरोध न जन्मंगा 
और वह अपने सच्चे पथ पर लगी रहेगी । यदि उन्हें गच मान लिया 
तो इनसे लड़ने मे ज़िन्दगी गजर जायेगी | आत्मा में, सन में भी ये 
ही विकार आ जायेगे। आत्मा को अविचलित रहना हें दतिया की 
बरादयों से । यह सन्यास हे । सच्चा सन्यासी वह हैं जो ससार से 
निल्ित हे, जो ससार से घणा नहीं करता । जो ससार से भागा नहीं 
हैं । इस तरह तो उसकी आत्मा में घणा और पछायन के विप अबर 
फूट पडंगे। सच्चा सनन्‍्यासी ससार को असत्‌ मानता है। वह उसकी 
अच्छादयों में नहीं रहता,न उसकी बराठयों को बराठ बहता हे । वह 
जान गया है कि ससार अच्छा है न बरा। ससा२ निगंण है। जो यह दीरा 
रहा है यह वह नही है, न उसका उल्टा हैं। यह है ही नहीं । यह असन हें 
जेगे अभिनेता को छट है कि वह कोर्ट भी वन जाय उसी तरह उस असत्‌ 
को छट हे कि वह अच्छार्ट, बरार्ट विसी का भी रूप धर बर आ सब ता 
| पर वह न अच्छा है नवरार्ट । वह हे | जिसने यह जान 
लिया वही कंवछ कम की तरह कौचट में निलिप्ति रह सवता हे । 
वोन्छिन्द सिजेट्नप्पणों बुमय सारथ्य वे पाणिय 
मरावीर टसे कमल संदेश आचरण बताते है सच्चे सन्यासी वा । 
टुस ससार की बराद््यों को जो बरार्ट नहीं समझता, अच्छा2यों 
को अच्छाई नहीं समझता, जो उन्हें जसत मानता है, माया प्रपच 
मानता हैँ, हाथ की सफार्ट था जाद समझता हे, उसकी आत्मा ससे 
उत्तजित हूँ न प्रेरित । उसकी आत्मा अपनी झप्न द्ान्ति को अक्षण्ण 
रखेगी । वह इस ससार सागर में विचरता हुआ भी इससे निलिप्त 
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होगा । इसके मायने ये नहीं कि उसे अन्य प्राणियों में कोई दिलचस्पी 
न होगी । यह दिलचस्पी न होती तो महावीर मोक्षद्वार से लौट न 
आते । यह असीम करुणा क्‍यों हैं उसमें? फिर तो प्रेम के कोई मायने 
ही न रहते । परन्तु वे निरन्तर प्रेम भाव को महत्व दे रहें है । उसे 
आत्मा के विकास का माध्यम वना रहें हे । जो जितना विकसित होगा 
वह उतना ही प्रेमी होगा । सन्‍्यासी कोई रखा व्यक्ति नहीं है। उससे 
तो माधुयं और सन्दरता बरसती है। वह तो प्रकृति का सजग पृत्र है । 
वह “ल्यूसिग्रे” हे जिसने संसार के असत्‌ जाल से मुक्त हो अपने में 
सप्त माधय स्रोतों को जगा लिया हैँ । ससार रूप में जो मित्र-वन्ध आदि 
मिले थे वे तो इस के (४८००४) 2०॥0॥ थे । उनसे प्रभावित न होने 
के मायने ये नही कि उनसे उसे कुछ नही रहा । उनसे नाते तोडने के 
मायने यह नही कि वह उनसे अछग हो गया । उसने केवल उस नाइट 
क्लब में मिलने से मना किया है अपनी प्रिया को जहां का वातावरण उसे 
घुटनभरा और असत्‌ लगता हैं । इसके मायने हे कि एक और मिलन की 
तेयारी हे । भीतर एक सच्ची दुनियाँ है उसमे वे अभिन्न होकर जन्म 
लेगे। यह दुनियाँ आत्मा है । इसे ही प्रेम में एक हो जाना कहा हूं । जो 
संसार रूप में, ०४६९८772]2८0 रूप में ही, प्रिय को सत्‌ मानेगा वह 
सम्बन्धों की डोर से दूर उस अन्तरंग एकता को कंसे पायेगा? 
मजन्‌ ने सहर छोडा तू सहरा भी छोड़ दें 
नज्ज़ारे की हवस हे तो लेला भी छोड़ दे । 

इक़बाल इसी अन्तजंन्म की ओर इशारा कर रहा है। संसार जो चीज़ 
दे रहा हे उसे त्याग दे । यानि उसे सत्‌ मत समझ वरना कागज़ के फूल 
हाथ लगेंगे उसे ग्रहण नही करेगा तो वह चीज़ नप्ट नही हो जायेगी । 
जो हैँ वह कभी नप्ट नही होगा । प्रिया सत्‌ है वह कभी नप्ट नही होगी। 
उसे संसार रूप में वरण न करके तेरी आत्मा द्वत की भूल-भुल्लया से बच 
जायगी । जब तू संसार रूप में उसका त्याग करेगा तो वह तेरे भीतर 
प्रगट होगी । वही सच्चा रूप होगा जहां दो आत्माएं एक हो सकेगी । 
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आज परदिचमी फिल्मों के जोश में प्रेमी अपनी प्रेमिका से 
मिलता पीछे है पहले उसके शरीर का रस पाने को व्यग्र हैं । उनका 
प्रेम रह नहीं पाता क्योंकि यह दुर्जेय आत्मा बहुत स्वार्थी हैं । इसका 
कोई मूर्ख नहीं बना सकता । रस लेने के बाद यह जान जाती हे कि 
प्रिया के इस संसारी रूप और उसमें कोई एकता नहीं । जहां सयम 
है वहां वह ऐसी शारीरिक भूल नहीं करेगा । वह शरीर की कामना 
का बलिदान करेगा। जानेगा कि यह असत्‌ की कामना थी । जो दीख 
रहा था उसकी कामना थी । इससे उसका प्यार रसविहिन नही होगा । 
बल्कि उसके भीतर प्रिया सभी माघुयों के साथ जगेगी | वह इ 
संयम से उसे और अच्छी तरह प्राप्त कर लेगा। संयम के मायने ये 
नहीं कि हम औरों के और अपने बीच कोई बनावटी रोक लगा रहें 
हैं। हम केवल इतना जान रहें हैं कि औरों का जो रूप हमें दीख रहा 
हैं वह संसार-प्रपंच में पड़ी उनकी परछार्द हें । हम उस प्रतिविम्ब से 
मुग्ध हो रहे हें । यदि हम उसे असत्‌ जान ले तो उनका सत्‌ रूप हमसे 
ही अभिन्न हो हमारे भीतर जगेगा। वह हमारे अकलेपन को दूर करेगा। 
उस स्थिति में हम उसके वाह्म रूप का रस ले सकंगे बिना लिप्त हुए। 
महावीर एक एसे ही प्रेमयज्ञ की बात कर रहें हे जहां यह 
संसार प्रेमियों को उलझाता नहीं वल्कि उनके पीछे चलता हैं। उनके 
दुःख वे दुःव नहीं हैं जो संसार देता हैं । 
“बे ग़मे रोज़गार नही है, ग़मे इच्क हे” 
महावीर कहते हें कि उस ग़म दुग्क को जगा कि ग़म रोज़गार 
का पता ही न रहें । 
“न होता ग़में इच्क तो ग़्मे रोज़गार होता 
महावीर कहते हें इस तरह ग़म हस्ती से नजात नही मिलती। 
जब तक प्रिया केवल घरीर दीखेगी प्रिया दद बनकर दिल में न जग 
सकेगी । दर्द न होगा तो मुहब्बत न होगी। 
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लोभायनि शक्ति (/000) 
का वशोकरण 


आज के मनोविज्ञान की सबसे बड़ी खोज हे छोभायनिशक्ति। 
इस रूप में स्वयं रूद्र मनृप्य में उपस्थित हैं। महावीर का 
अनशासन यद्यपि लोभायनिणक्ति का ज़िक्र नहीं करता परन्तु उसका 
सार इस शक्ति को नियंत्रित करने में हैं। एक बात महत्वपूर्ण है वह यह 
कि फ्रायड और जूग ने लोभायनिञ्ञक्ति को जिस रूप में जाना महावीर 
उमसे अधिक पहले ही व्यक्त कर चके हे । यदि महावीर विचारधारा 
का आज का मनोवेज्ञानिक मनन करे तो वे उस निराशा और असहायता 
से मकत हो जायेगे जो फ्रायड और जग के चिन्तन ने उन्हें दी। इन्होने 
लोभायनिगक्ति को एक एसी जीवन दच्छा कहा है जिसमें जीवन 
इच्छा ओर मृत्य इच्छा दोनों है । जीवन के पूर्वाद्ध में जीवन इच्छा 
बलवती रहती है और उत्तगढ़ं में मृत्यु इच्छा । इस विचारधारा के 
अनसार प्रौइता को प्राप्त होने के पश्चात्‌ यह अवध्यंभावी हे कि 
मनुष्य के विचार, कर्म और दच्छाए जीवन विरोधी हो जाये। 
इन्होंने लोभायनिशक्ति को एक भयानक सप के रूप में देखा 
जिस पर न तो चेतन काब पा सकता है न अचेतन । छोभायनिग्नवित 
को नियति या भाग्य भी कहा हे जिसके आगे मनष्य का वद्य नहीं 
चलना । यह चाहें तो दो मित्रों को मिला दें या चाहे सव को हमारे 
विरुद्ध कर दे । 
टावीर का दर्शन इसके विरुद्ध हैं। वे यह नहीं मानते कि 
जीवन के पूर्वाद्ध में मनुष्य की जीवन इच्छा जीवन के पक्ष मे होती हूँ 
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और उत्तगद़ में मृत्यु के पक्ष में । महावीर लोभायनिश्ञविति को मनष्य 
का भाग्य विधाता या क्रर शासक नहीं मानते । फ्रायड और जग के 
ममंभदी दर्शन और अकाटय तथ्यों से निराश हए आज के मनप्य के 
लिए अभी आशा हैं महावीर के दर्शन में क्योकि महावीर के विचा रो को 
यदि फ्रायड और जूग की दब्दावली में रखा जाय तो एक शब्ित हैं 
जिसे यह क्र, नृश्ंस और मनमानी चलने वाली लोभायनिण वित प्रणाम 
करती है और पूरी तरह उसके वश में हो जाती हैं और वह शवित हैं 
प्रेम । महावीर वार-बार प्रेम पर जोर दे रहे हे वयोंकि मानसिक तल 
पर सबसे सशक्त लोभायनिश्ववित को केवल प्रेम देवता ही मान्य है । 
जब मनृप्य की आत्मा में प्रेम का उदय होता है तो लोभायनिश्क्ति 
मनमानी करना छोड देती हैं । उसकी मत्य चाह सतत जीवन चाह 
में बदल जाती हैं क्योकि यह सतत्‌ जीवन चाह मत्य के दुखों को अपने 
में लीन कर लेती हैं। छोभायनिश्ञक्ति से उच्छाओं का यह ह्त मिट 
जाता हैं। मनप्य की आत्मा परिबत हो जाती है । मत्य चाह के दूर 
होते ही दर्वासनाए, ऋरता, वृील, टिसा, बेर, द्वेप आदि मनष्य की 
आत्मा से दर हो जाते है व्योकि ये सब्र मत्य चाह के ही मे पान्तर हैं। 
महावीर इसी मृत्य को जीतने की बात जीवन भर अपने शिष्यों से 
कहते रहे । आज पब्चिम वा प्रोड ब्यवित समझता है कि बढ़ स्वभाव 
से आय के कारण जीवन ऑर आनन्द बिरोधी है और उसे यथा वर्ग 
की अठखेलियों आर उछ सखलताओं को रदघ्नि करना नाहिये । वह 
समझता है कि वह उनकी आलोचना कंबल :्यावश् करता है । 
उधर यवा वर्ग समझता हैं कि उसके सभी कर्म जीवन की ख्ियों 
और उच्छाओं के प्रतीक है जार उनसे कुछ भी कलपित नहीं है । यह 
फ्रायट आर जग की देन ह जिन्होंने कहा कि जवानी तक छोभायनि- 
दक्ति जीवन के पक्ष में रहती ह और उसके बाद मृन्य के पक्ष में हो 
जाती है । दससे य॒वा वर्ग और बृद्धता के बीच खाई बन गई हैं और 
मनृप्य जाति का मानसिक विकास रूक गया है। दस रुके पानी को चलता 
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करने के लिए महावीर कहते हे कि बुढ़ापा शरीर को ग्रस्त करता 
हैं। मानसिक शक्तियों से उसका सम्बन्ध नहीं | इसी तरह जवानी 
शरीर को आती है । जवानी के मायने यह नहीं कि मानसिक शक्तिएं 
ज़रूर जवान होंगी । महान अंग्रेज कवि बायरन जवानी में मरा था 
और उसकी पोस्टमार्टम र्पोर्ट में पाया गया था कि उसका दिल और 
दिमाग़ एक बहुत बढे आदमी के हो गये थे। महावीर कहते है कि एक 
वृद्ध व्यक्ति भी तरुणों की तरह जीवन की उमंगों से भर सकता हैं 
जसा कि हम सबकी आंखों ने नेहरूजी को देखा। जिस व्यक्ति की 
आत्मा में प्रेम का जोग सवल्॑ होकर उठता है वही व्यक्ति लोभायनि- 
शक्ति को वश में कर सकता हैँ । लोभायनिणक्ति यदि भयानक नागिन 
है तो प्रेम वह मधुर बीन बजाने वाला हूँ जो उस नागिन को वज्न में 
कर लेता हैँ । लोभायनिगक्ति यदि प्रकृति हूँ तो प्रेम पुरुष है । 
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सृष्टि ((0७॥००४)) 


सन्‌ १९५० के,बाद विज्ञान की दुनियां मे एक नया विचार हौएल, बोंदो, 

गोल्ड आदि ने दिया। उन्होंने कहा कि पदार्थ की निरन्तर रचना 
हो रही है सृष्टि में | इससे पूर्व वेज्ञानिकों का स्याल था कि नया पदार्थ 
नहीं रचा जा रहा है। सृष्टि में पदार्थ जितना था उतना ही है केवल एक 
पदार्थ दूसरे में रूपान्तरित हो जाता है। परन्तु एक यह नया विचार था 
जिससे विस्तृत होती दुनियां ( [छथ्वाठगएह्‌ णाआएला$८ ) का 
ख्याल पेदा हुआ | होएल ने बताया कि लगभग मोलह सौ करोड़ वर्ष 
पहले एक विशाल हमारी दुनियां जसी ही दुनियां थी जो नप्ट हुई और 
उसकी समस्त ऊर्जा शवित ( 0८६69 ) एक अंगठे के बराबर जगह 
में कन्द्रित हो गई। यही से नया पदार्थ सृष्ट होता रहता है । 

यह एक हैरत की बात है कि हजारों वर्ष पूर्व सुप्टि के सम्बन्ध में 
जो तीथँकरों ने कहा वह बात विज्ञान सन्‌ १९५० में पकड़ सका। 
तीर्थंकर निगोद तत्व का ज़िक्र करते है। यह पदार्थ की वह स्थिति है जब 
वह पदार्थ भी नहीं बन सका है। यह अदृश्य है। इसे पदार्थ का आरमस्भिक 
रूप कहा जा सकता हूँ। इसे अत्यन्त कप्टप्रद भी कहा है। सम्भवत: यह 
वही अंगठे के बराबर जगह हैं जिसमे समस्त पदार्थ पदार्थ बनने से पूर्व 
की स्थिति में टुंसे पड़ें हे। पदार्थ के आरम्भिक रूप की परिभाषा आईं- 
स्टिन ने भी यही की हैं । वह उसे शक्तियों की एक सतत्‌ बंचेनी 
(6 ८णाइंश्रा। ब8४00०7 ० ८ा८०४४८5) कहता है । उसके 
अनुसार भी पदार्थ का यह आदि रूप अद्ृध्य हे हवाओं और शवितयों 
की तरह 

इस निगोदावस्था में रहने के बाद जीव पृथ्वी, जल, अग्नि आदि 


बनकर प्रकट होता है । 3सक बाद वह पेड़, पौधे आदि जीव वनकर 
प्रगट होता है। उस तरह उसका विकास ज्रम चल रहा है । मतलब यह 
हैं कि ये चरण ह स्त्रय जीव के विकास के । तीर्थंकर जीव के विकास के 
सिद्धात को प्रस्तृत करते हुए बता रहे हे कि एक स्थिति उसकी वह थी 
जब वह पत्थर के रूप में भी नहीं था; जब वह अद्ध्य पदार्थ के रूप में 
था। यह समझना कि जीव शरीर में स्थित आत्मा को कहते हैं और 
शरीर ट्ससे भिन्न है एक भल होगी । वास्तव में जब तक हम जीव रूप 
में अपन को अनभव करने रहेगे तब तक घरीर में सर्वथा भिन्न बद्ध, 
वेतन किसी सत्ता की कल्पना करना सत्य से दूर जाने के समान होगा। 
जेनदर्शन दार्शनिकों की उस भूल को नहीं दोहराता । उसके अनुसार 
ज्ञान के मायने ह कि जीव अपने को पदार्थ से अलग एक सत्ता के रूप में 
जानता और महसस करता जाय । जब वह उस स्थिति में होगा जहा 
सक्षम से स्ष्म कम पदार्थ भी उसे अपने से भिन्न नज़र आने लगेगे और 
उनके बीच वह अपनी स्वतत्र सत्ता को जान लेगा वह क्षण उसके निर्वाण 
का होगा । उस क्षण जीव की दार्शनिक मृत्य हो जायेगी और उसकी जगह 
हम में आत्मा प्रगट हो जायेगी। जीव के मायने है आत्मा का वह विकृत 
रूप जो अपने को पदार्थ से भिन्न नहीं समझता । एकेन्द्रिय जीव अपने 
को पदार्थ से बिल्कुल भी भिन्न नही समझता । दो इन्द्रिय जीव अपने 
को भिन्न समझने लगता है । प्ेन्द्रिय जीव यानी मनप्य अपने को पृथ्वी, 
जल, वनस्गति आदि से तो भिन्न समभता है परन्तु घरीर से भिन्न नही 
समभता । एस कारण वह जीव है। जब आत्म-जान द्वारा वह अपने को 
शरीर और उसके कर्म जाल से स्वंवा भिन्न समझ लेता है और उसका 
इनके प्रति मोह टट जाता ह नो जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। 
उसके टटन ही हममे ज्ञानमय आत्मा प्रगट हो जाती है । ज७ तक पदार्थों 
के प्रति सी न किसी रूप में मोह बना रहेगा, चाहे पदार्थ कितना भी 
सक्ष्म हो, हमम जीव की सत्ता बनी रहेगी । जीव होना ही भवचत्र में 
बंध रहना हूँ । 
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उपरोक्त विवेचन से यह बात तीर्थकरों की विचारधारा वे अधिक 
अनुकूल प्रतीत होती हैं कि निगोद रूप में जीव जोर प्दगल एव ही हे । 
इस तल पर जीव अपने को उन अदत्य शक्षितयों से विर॒तु ल भी भिन्न नहीं 
समभाता जो पदार्थ वा आदि रुप है अर्थात्‌ जीप और परदगल में पृ" एकता 
है। यह एक निम्न स्तर की एकता हैं जहाँ जीव मछित है ओर अपनी 
स्वतंत्र भत्ता को बिल्तुल नही पहचानता । 7 तल पर द्वंत नही है। जब 
तीर्थकर कहते ह कि पत्थर में जीव है तो छोग हसते है कि 2नमें आत्मा 
कंसे हो सवती ह परन्तु तीर्थजर यह नहीं कह रहे हे वि पत्थर में 
आत्मा हैं। वे यह नही कह रहे है कि निगोंद में आत्मा ह। वे त रहे हैं 
निगोद में जीव है, पत्थर में जीव है । जीव के मायने उस जीवन से यवत 
होना नही है जिसे जीव थास्त्र समझता ८ । एफ जीवन आस है जो जीव 
शस्त्र का विपय नहीं हे । वह बर्ते, घटने, उगने आदि जीवन जंसी 
क्रियाओं से मकत है। वह स्थिर जीवन है। उस मान्यता के अनसार जीव 
का निगोद घरीर ही जीव है । उसके मायने यह हए कि लिगो७ तल पर 
जीव और पृद्गल मे भेद नहीं है । अत जितना निगोंद पदार्थ है वह स्वय 
जीव हैं । तीर्थतरों की मान्यता के अनसार निगोद हे जीव निरन्तर 
उच्च अवस्था में यानी पृथ्वी, जल आई रूपों में हिक सित हो रह है । 
पृथ्वी, जल आदि रूपो में भो जीव अपने को अपने शरीर से भिन्न नहीं 
समभता । यानी यह कहना गलत होगा कि पत्थर में जीव है । यर वहना 
नीर्थकरों की विचारधारा ते अधिक निव 2 होगा वि पत्थर सरवेस जीव 
यह जीव की वह स्थिति है जब वह जरा भा अनतन नहीं हो पाया है 
और पूर्णतया मछित हे । 

एक क्रम चल रहा हे जिसके अनसार बुछ जीव निगांद से पथ्ची 
जल आदि मरूपो में विकसित होते रखते है। उससे जाटिर ह कि पश्ची 
जल आदि पदाथ निरन्तर व5 रहे है| यही सिद्धात किस्त न होती दनिया 
का हैं| दस ही होरल पदार्थ की निरन्तर रचना के सिद्धात के रूप मे 
प्रस्तुत करता है। दस दृष्टिकोण से जन द्वंतवाद वेदों के एकत्व के सर्वा- 
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घिक निकट प्रतीत होता हे । सम्भवतः एकत्व का इतना सुन्दर और 
वैज्ञानिक निरूपण अन्यत्र कही नहीं हुआ । जीव व पुदूगल की अलग सत्ता 
शुरू से नही हैं । शरू में निगोद और पृथ्वीकायिक रूपों में जीव व 
पुद्गल एक है। उनमें कोई भिन्नता नहीं। परन्तु ज्यों-ज्यों उच्च 
अवस्थाओं में जीव चेतन होता जाता है त्यों-त्यों उसे पुदूगल अपने से 
भिन्न नज़र आने लगता है। उसकी चेतना ढ्वत की उत्पत्ति करती हैं । 
अन्ततः जब वह प्रदगल को अच्छी तरह पहचान कर पूरी तरह अपने 
से अलग कर देता हैं तो वह आत्मा वन जाता हे। इस रूप में वह पुनः 
द्वेत भाव से मकक्‍त हो जाता है। पुदूगल के सभी स॒द्ष्म रूपों को जब वह 
अपने से भिन्न जान छेता है तो वे सभी रूप उसकी चेतना से अलग हो 
जाते है। वे होकर भी उसके लिए नही रहते । वह सर्वथा स्वतंत्र हो 
जाता है। दस तरह पूर्णतया चेतन हो जाने पर न जीव रह जाता हूँ न 
पुद्गल । आत्मा के तल पर दोनों कंचुलियों की तरह हो जाते हे जिन्हें 
आत्मा पीछे छोड़ च॒की है । 

महावीर का यह विचार कि पृथ्वी और जल में भी जीव है कोई 
नई बात नहीं हैं यद्यपि इसे सुनकर अधिकांश दाशनिकों को बड़ा आघात 
लगता ह्‌। यह विश्वास तो मनृष्य जाति की आदि सम्पदा रहा हैं। ग्रीक, 
जमेन, इजीपशियन, मेक्सिकन, सभी प्राचीन समभ्यताएं इस विश्वास के 
नीचे पली हे । जमंन महाकवि गेट अपने विख्यात काव्य फाउस्ट' में 
पृथ्वी की आत्मा (76 5ए7 ० एथ7।) का आव्हान करता 
हैं । इसी तरह यूरोप में हिकेट ([0८98८) को संसार की आत्मा 
(५४००४ $.#7) कहा है। इसके अतिरिक्त अग्नि की आत्मा, जल 
की आत्मा, पत्थरों की आत्मा, पव॑तों की आत्मा के अस्तित्व को अनेक 
धर्मों और प्राचीन कथाकारों ने माना है। हिमालय और विध्याचल 
तथा समुद्रों की आत्माओं के अस्तित्व को प्राचीन भारतीयों ने भी 
स्वीकार किया है। पचभूतों की आत्माओं को भी भारत में तथा अन्य 
देशों में भुतात्मा (8]८॥८०८०) $9777(5) के नाम से मान्यता दी 


गई है। महावीर का दर्शन सभ्य और अमसम्य मान्यताओं को दो भागों 
में नहीं बांटता । उन्होंने मन॒ष्य के चेतन और अचेतन के सभी अंधेरे और 
उजले तत्वों को अर्थ दिया हैँ । उन्हें उनकी सही जगह दिखाई है जिससे 
मनुष्य के मानसिक क्षितिज पर कुहासा बनने के बजाय वें उसके 
उत्तरोत्तर विकास में सहायक बनें । 

इस तरह हम देखते हें कि जीव के तीन विशिष्ट रूप है । एक तो 
निगोद रूप जहां वह अमने पदार्थ से भिन्न नही है । दूसरा वह रूप जिसे 
स्पिरिट्‌ ($9॥7६) या चेतन्य विहीन आत्मा कहना अधिक उपयवत 
होगा | तीसरा रूप जीव का वह हैँ जो जीवित प्राणियों में हे, जो 
चेतन है । 

मुस्लिम विचारधारा में भी इन रहो (जिन आदि रूपों में) के 
अस्तित्व को माना गया हैं। किस्सा हातिमताई आदि पुरानी अरबी 
कथाओं में पवतों की रूह (8]05) का जिक्र है । वे पर्वत स्थिर 
हे हजारों वर्षो से गुफाओं में अपनी जगह अचल खड़े है। ये हिलटछ नहीं 
सकते । परन्तु हातिम जो ज्ञानी है उससे उन पर्वतों की रह ($])॥7॥5) 
बात करती है। प्राचीन विव्वासों में पूरे नगर की आत्मा का भी अस्तित्व 
स्वीकारा गया है। कितने ही जद पदार्थों की उपासना इस भाव से की 
गई हूं कि उनमें भी रूह है । यह विश्वास मनप्य के रोजाना के जीवन में 
कदम-कदम पर व्यक्त है। कोर्ट भी दर्शन दसे झठला कर या दसका दमन 
करके हसे विश्वास से अंधविश्वास तो बना सकता है परन्तु मनप्य को, 
इससे मुक्ति नहीं दिला सकता । पदार्थों की रूहों में निहित जो घवित है 
उसे मनृप्य ने आदि यग में पहचाना था और उसका त्रमबद्ध विकास 
तांजिक पद्धतियों में किया गया। परिणाम खौफ़नाक निकले और मनप्य 
जाति आज तक इन रूहों के भय की वन्दी है । दाशनिक डस समस्या 
पर विचार करना अपनी बद्धि की बरवादी समभते है । इसलिए 
जादूगर, प्रेत विद्या-विशारद और दूसरी काली विद्याओं में रमे हुए छोग 
मनृप्य की आत्मा को और भी जकड़ते जा रहे हें । यह समस्या कितनी 
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बविकट हो चली है इसका अन्दाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता हैं 
छंद आदि यरोपिय दणों में चइल-विद्या (१७॥८-८+छ्ली ) विद 
विद्याल्यों में विषय बनाई गई है और बहुत से युवक और यवतियां : 
ज्ञान को अजित करने के लिए और पदार्थों की रूहों को कव्जे में करने 
छिय तरह-० के रहस्यमय मार्गों पर छगगे हुए है । सम्भवतः महावीर 
पण्चात्‌ कंवल फ्रायड और जुग ही ऐसे विचारक हाए जिन्होंने इन वा 
को अंधरविव्वास कहकर इन पर सोचने से इंकार नहीं किया वल्किड़ 
सप्टि में इनकी सही जगह पर रखा जिससे मन्य की चेतना इन 
भयभीत या त्रस्त न हो और न इनसे मोहित हो । इस संदर्भ में १ 
आवश्पक हैं कि हम महात्रोर के विचारों को समझे क्योंकि अब नठ पीः 
को अंधे विव्वासों की गहरार्ट में उतरने से नहीं रोका जा सकता । आ 
मनप्य की चेतना वह नहीं ह जो दस वर्ष पृव थी । आज यह कट देना 
अंबविश्वास हैं पर्याप्त नहीं है किसी को किसी चीज़ से हटाने * 
लिए । आज मनप्य की चेतना दूसरे प्रदन कर रही है । वह पूछती है 
अंपविव्वास क्यों सामृहिक रूप से हमारी चेतना पर बेठा है ? आ 
से पहले लोग समभतने थे कि अध विव्वास को अपनाना व्यक्ति की अपने 
भल है। परन्तु अब मनोविज्ञान ने बता दिया है कि बड़े-बड़े बद्ि 
मान वंज्ञानिकों के जीवन भी अनेवों ऐसे अंधरविश्वासों से ग्रस्त है ज 
उन्होंने स्वयं नहीं अपना रखे है। वे उनसे बचना चाहने हे। वे जानते ; 
कि यह अंधविव्वास हैं । परन्तु फिर भी अंधेरे धारं की तरह वे अंध 
विश्वास स्वतः उनके. अचेतन से उठ आते है और उनके मन-मस्तिए्क के 
मलिन कर देते है । 
यही बात पदार्थों के प्रति बद्दती आसकित में निहित है। आज क॑ 
दुनियां मे अधिवराथ छोग आत्मिक तत्व की श्रेप्ठता को मानते हैं 
बेराग्य भाव से प्रेरित होकर हजारों पार्चात्य यृवक और यवतिएं घरे' 
से निकल पड़े हे विना कोई पदार्थ साथ छिये। परन्तु उनसे बात करने 
पर पता चलता है कि पदार्थ का भूत उनके अचेतन से उठकर उन्हें जकड 
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रहा है । पदार्थ उनसे छूट नही पा रहा है और मनप्य और भौतिकवादी 
हुआ जा रहा है। यह कह देना कि उनकी साधना में कमी है या उनका 
आध्यात्मवाद ढकोसला हैं प्रग्न का उत्तर नहीं है। मनोविज्ञान ने नये 
क्षितिज खोल दिये है। मालम होता है कि पदार्थ एव रह भी है जिसे 
कंबल मानसिक रूप से त्यागकर हम उससे मकत नहीं हों सकते । 

महावीर का दर्शन सभी पदार्थों को जीव की हेरारकी (॥|५॥- 
070॥7 ) में स्थान देकर उन्हें एक निम्न रतर का जीव बताता हैं। यही 
तरीका पदार्थ से पूर्णतया निल्िति और मकक्‍त होने का है। पदार्थ और 
जीव का द्वंत इस ज्ञान से कट॒टर द्वेत नहीं रह जाता । 

महावीर का सृष्टि ज्ञान पूरी सप्टि को एक विकास त्रम (]200- 
]प/णाशाए 2ि0९९८९४) में देखता हैं। यह विचार छवसले, लमाक. 
बगंसा आदि आधनिक विकासवादियों के हृदय के निकट हे । आज के 
जीवशास्त्रवेत्ता खराना आदि लेबोस्ट्री में पदार्थों के सयोग से जीवित 
तत्व को बनाने की रहस्यमय कोशिशों में लगे ह। उनका विश्वास है कि 
जीवित घरीरों और पदार्थों के बीच केवल विकास की ही दूरी है। जिस 
दिन वे प्रयोगों द्वारा अपने उस विव्वास को सिद्ध तर सकेंगे, मटावीर 
को समभने में हमे और आसानी होगी। यह विशाल दण्टिकोण, सत्य- 
ग्राहिता और निरपेक्ष नजर, जो महावीर में जगी, मनप्य जाति की 
महानतम उपलब्धि है । महान अग्रेज नाटककार जाज वर्नादेशा, जो 
अस्यन्त अहमृवादी और स्वतत्र विचारों वा जनक था और जिसने 
पृवेवर्ती किसी भी महापृरुष को अपने समान नहीं स्वीकार बढ़ भी 
महावीर के व्यवितत्व को प्रणाम करता है। उसने रपट घददी मे स्वीकार 
फिया है कि तीर्थकरों की विचारधारा बट अकेली सम्पत्ति हें जिसमें उसे 
अपने विचारों की पृ्ण प्रतिःवनि मिलती हे । 

एक विशत्र एनिहासिक तथ्य हे जिस पर न तो इहनिहासकारों ने 
प्रकाश शाला हे न द्वार्थनिकों ने । वह तन्‍त्र से सबधित है । नत्र विद्या 
बोद्ध, हिन्दू, मस्लिम और इंसार्ट सभी धर्मों ने अपने-अपने ढग से 
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विकसित की । मध्यकाल में एक जमाना एसा भी आया जव तांत्रिकों का 
जोर बहुत बड़ गया था और साधारण नर-नारी उनके भय से आतंकित 
रहते थे। आज भी जो हमारे समाज में म्रप्ट साधुओं का भय और ज़ोर 
है वह उसी का प्रतीक है । महावीर की विचारधारा में तंत्र कोई भी 
उपद्रव नहीं कर सका। यह एक विलक्षण तथ्य है कि जनाचार्यो ने तंत्र का 
गहन अध्ययन और विकास किया परन्तु जैन विचारधारा में विकसित 
हुए तन्त्र ने कभी भी साधारण नर-नारियों को भयभीत नहीं किया । 
अधिकांश लोग तो यह भी नहीं जानते कि जन नत्र नाम की भी कोई 
चीज़ है। परन्तु कोट भी जन मन्दिर ऐसा नहीं है जिसमें घात की गोल 

तब्तरिये भगवान को मति के पीछे न मिले । उन तब्तरियों पर तन्त्र 
विधिएं और मंत्र उत्कीर्ण है। जब अन्य धर्मो में तन्‍्त्र के ज़ोर से भय और 
असर पंदा करके, भत शक्तियों को जगा कर, साधारण मनप्य को इन 
करिव्मों से अपने मार्ग पर खीचने की प्रवृत्ति सारी दुनिया में ज्ञोर कर 
रही थी उस समय तीर्थंकरों के अनयायी तंत्र का प्रयोग मनए्य को उन 
भयों से मकत करने में कर रहे थे । कहना न होगा कि आज जो साधारण 
नर-नारी तंत्र को घर्म और आन्मोन्नति की चीज़ न समझ अवरोध 
समझने लगे हे, दस चेतना के जगने में सबसे अधिक हाथ महावीर के 
शिप्यों का रहा । एक गप्न ज्ञान को प्राप्त करके, उसे कब मनप्य की 
भय-मक्ति के छिए प्रयक्ता करना और फिर उसे काल के गर्भ में छृपा 
देना--यह महान उदारता और लछोभहीनता जिस परम पृरुष के पद- 
चिन्हों पर चल कर जनाचार्यो को प्राप्त हुई वह पूरी मनप्य जाति के 
लिये वन्दनीय हूं । 
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पशबलि 


खुभी जानते है कि महावीर ने पशवलि वा विरोध किया । परन्तु यह 
विपय कंवल अटिसा से ही सम्बद्ध नही हे। महावीर के ठस विरोध 
के पीछे भारतीय जाति की चतना के विकास का एक अत्यन्त प्रकाश मय 
क्षण छपा है। हमे यह नहीं भलना चाहिये कि मटावीर के पण्चात्‌ वैदिक 
धर्मावछम्बियों ने भी पंत वलि छोट दी। यह तभी सभव हो सकता था 
जब महावीर के विचारों ने वेबल उनके विचारों का खण्दन न किया हो 
बल्कि महावीर ने स्वयं उनके साथ मिलकर उस समस्या पर विचार 
किया हो, और उनकी चेतना को को एसा मार्ग साया हो जिसके प्रवाश 
पणवलि के पीछे छपा दर्शन फीका और बेजान लगने लगा हो। 
पहले तो हमे जानना होंगा कि पशवल्ि बा विधान क्या था। यह 
केबल देवताओं को प्रसन्न करने के लिये पक्षों का रवत चने की परंपरा 
नही थी | ऋग्वेद १० : ८१, ० वें, अनसार बलि देने वाछा उस पण 
में प्रतिप्ठ कर जाता है जिसकी वह बलि दे रहा हैं। यही एक बद्धिमान 
बल्ठि देने वाले की परिभाषा तहीं गठ है। उसी तरह ऋग्वेद १० . ०९० 
में वणित किया गया है कि विस तरह रबय देवता ओ और पद्म आओ ने मिल 
बर परुप की बलि दी। यह परुप कोई साधारण मनप्य नहीं है। क्र ग्वेद के 
अनसार यह पृथ्वी को चारो ओर से घरे हुए है। दस पुर॒प के अतिरिबत 
पृथ्वी पर कोर्ट अन्य प्राणी न था। उस वल्ि के पद्चानत्‌ समस्त पे और 
प्राणी, स्॒यं और चन्द्रमा, उन्द्र, अग्नि और वाय का जन्म हुआ । 
इस तरह वेदिक वलिदानों के पीछ मनोवैज्ञानिक तत्व था, वह 
यह कि हम स्वय अपना वल्िदान करे किसी पत्मु के माध्यम से ताकि 
हमारा पुनर्जन्म उसी देवता में हो जिसके आगे हम बलिदान कर रहें 
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हैं । इसका उद्देश्य था मनोवेज्ञानिक आत्मा को निरन्तर शद्ध करना 
और उसे देवता के, स्वय टेघ्वर के, निकट करना । यह विश्वास मनृप्य 
जाति के लिये आम बान रही है कि इस तरह मनोवेज्ञानिक बलिदान 
करके हम अपने को और ताजा तथा पृष्ट कर छते हे । मनप्य अपनी 
जंगली अवस्था में केबल जीवित रहने ही के लिये बहुत से पाप करने 
को मज़ब र था। टस कारण उस मेल को घोना उसके लिये परमावच्यक 
था। उस स्थिति में मनोवेज्ञानिक सफाई का उसे एकमात्र यही तरीका 
नजर आया कि वह प्रओं का गलिदान करते हुए यह सच्ची भावना 
रखे कि बह स्वयं अपना बलिदान कर रहा हैं| टस तरह बह उस 
मनोवेज्ञानिक तल पर मर जायेगा। परन्त मनोवेज्ञानिक तल पर मनप्य 
नप्ट नहीं होता । अतः तुरन्त बाद उसका पृनर्जन्म एक और साफ़ और 
सथर मनोवज्ञानिक तल पर हो जायेगा । जिस तरह हम नये बन्त्रों के 
लिए छालछायित रहते हे उसी तरह प्राचीन मनप्य नई, साफ और घली 
मनोवेज्ञानिक चादरों के लिये छाल्शग्रित था | उन्हे आइ कर वह समझता 
था कि उसकी आत्मा का परिषवार हो गया । 
तीर्थँंकरों की परम्परा विचारों की वह पहली की हैं जिसने 
मना्य के इस श्रम को तोशा, उसे कट यथार्थ से परिचित किया कि इस 
तरह भावना से पश्ञओं में अपना वहलिदान करनऊे वह जिस चीज़ की 
प्राग्ति कर रहा है वह आत्ममोश्वन नहीं हैं | वह के बल नग्रे कपड़े हैं 
जो आत्मा को मिल रहे हे, जिनसे आत्मा का अपना मेल दर नहीं 
होता। दस पर हदिसा कर्मो का एक और मेल चद्ता जा रहा है। भले ही 
मनोवेज्ञानिक वस्त्र कितने ही उजले हो । 
टावीर ने बलि के पीछे छपे सभी अर्थों को ध्वस्त कर दिया । 
उन्होंने इस महान गल्प ( ॥00॥॥ ) को विस्फटित (४७०१८) 
कर दिया। यह ध्यान देने योग्य ह वि महावीर के पदचात आये परम्परा 
में कोई भी महान्‌ दार्शनिक किसी भी मत का नहीं हुआ जिसने पश्रवल्ति 
को मान्यता दी हो। अब्वमंघ यज्ञ थादि की परम्परा आयमसंस्कृति 
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से हमेशा के लिये लप्त हो गईं। भारतीय जनमानस में सत्य का यह 
सितारा बहुत गहराई तक धंस गया । साधारण से साधारण हिन्दू 
भी यह जान गया क्रि पशुओं की बलि से पाप मिलता है आत्मा का 
परिष्कार नही होता । इस तरह महावीर और उनसे पूर्व के तीर्थंकर 
हमें हजारों वर्ष पूर्व उस सम्यता के सर्य की ओर ले गये जिस तक 
पहुंचने में पश्चिम को हजारों वर्ष और लगे। 

यदि हम वृह्दारण्यक उपनिपद्‌ १:१ देखे तो उसमे जिस ढग से 
अव्वमेघ यज्ञ का ज़िक्र किया गया है उससे प्रगट होता है कि यह ससार 
त्याग का संकेत ( $शा7०0! ) हेँ। जब अच्व की बलि दी जाती 
हैं तो हम मसार की वलि दे रहे हे, जिस तरह के संसार से हम चिपटे 
हुए थे आज तक उसका हम बलिदान करते हे । उस विचार को प्रसिद्ध 
जमंन विद्वान पोलझ्यशन ने बहुत सन्दर और विस्तृत ढग से अभिव्यवत 
किया हैं। शोपेनहावर ने भी वृहदारण्यक की टस विचारघारा दा जिक्र 
किया हूँ । परन्तु श्रेवर पहला पच्चिमी विद्वान हैं जिसने इसको एक 
बीमार दिमाग की उत्पत्ति कहा था। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है 
कि बेदिक काल भी आये जाति के मस्तिगक और आत्मा की चरम 
स्थिति का काल नहीं था। अनार्यों के साथ निरन्तर यद्ध करने के कारण 
आय॑ जाति का मनस ढीला, विकृत और मेला हो गया था। ये इतिहाग 
से प्रगट हैं कि भारत के मृल्ल निवासी अनायों को मार कर और ख्देड 
कर और उनके साथ अत्याचार करके आर्यों ने अपनी सत्ता स्थापित 
की । अपने उस पाप को छपाने के लिये कभी उन्होंने अनायों को राक्षस 
कहा, कभी दस्यू, कभी दानव । उनको स्त्रियों का तो वरण कर लिया 
परन्तु उनसे सामाजिक सम्बन्ध स्थापित नही किये । ये अनेक ज्यादतिएँ 
थी जिनका भार आर्यो की आत्मा पर था। इस वारण उन्होंने पशवलि 
आदि असम्य परम्पणाओं को मान्यता दी । 

हाइनरिखि ज़िमर और सिल्वानलेवी आदि विद्व।नों ने अपनी 
खोज से सिद्ध कर दिया हैँ कि जन धर्म वंदों से हजारों वर्ष पुराना है । 
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जैन परम्परा तो स्वय इस बात को असें से कहती आई हैं । वेदों में 
स्वये ऋपभदेव आदि तीन तीर्थंकरों के नाम पृज्य व्यक्तियों की श्रेणी 
में उल्लिखित हे। दसके साथ मोहनजोदडों आदि की खुदाई से प्रगट होता 
है कि भारत के मूल निवासी जन धर्म के अन॒यायी थे। इससे यह बात 
मिद्ध होती है कि प्रागेनिहासिक यग में जब आर्यो और अनार्यों के 
झगट सत्ता हेतु नहीं हुए थे और मनप्य निविध्न रूप से सम्यता की 
ओर बढ़ रहा था उस समय उसके विचार सत्य के अधिक निकट थे 
क्योंकि तव वह समस्त मनप्य जाति के कल्याण की बात और अच्छी 
तरह मोच सकता था। तीर्थकरों की परम्परा में रग, वर्ण, जाति के भेदों 
से मकत विचारधारा के बीज बसे हें । वे अनायों के भी गरु थे और 
आर्यों के भी । उनकी पूजा दोनों ने समान रूप से की। अतः निष्चय ही 
उनका दर्शन वह विलक्षण सत्य अपने में रखता था जो इन्द्वर्त इन 
दोनों जातियों को समान रूप से अपील कर सकता था। विहार के 
भील और जयपुर के पास के मीनागूजर जिस श्रद्धा से आज भी तीर्थकरो 
की उपासना करने हे वह याद दिलाती है उस प्रागंतिहासिक यग की 
जब अनाय॑े भी निर्भय होकर अपने वभवशाली प्रासादो और नगरों में 
तीर्थंकरों का जयघोप करते थे । 

मनृस्मृति इसकी साक्षी है कि जैन धर्म वेदों से प्राचीन हैं और यग 
के आदि में स्थित था। उसमें विमलवाहनादिक मन और जन कुलकरों 
के नाम लिखे हे। निम्न श्लोक प्रथम जिन ऋषभदंव को मार्ग दर्शक 
तथा सरास्‌र दोनों के द्वारा पूजित कहता हैं :-- 

कुलादिब्ीज सर्वेपा प्रथमो विमलवाहन: । 

चक्षूप्मान्‌ यशस्वी वाभिचन्द्रो5थ प्रसेनजित्‌ ॥१॥ 

मरूदेवी च नाभिश्च भरते कुल सत्तमा: । 

अप्टमी मरूदेव्या तु नाभेजति उरक्रम: ॥२॥ 

दर्शयन्‌ वत्मं बीराणा सरासरनमस्कृत: । 

नौतित्रितयकर्ता यो युगादो प्रथमो जिन. ॥३॥ 
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यजूवेंद के निम्न उद्धहरण से भी स्पष्ट होगा कि आर्यों से पूर्व 
भारत में ऋषभदेव, अस्प्टिनेमि, सूपाश आदि तीर्थंकर अनारयों द्वारा 
भी पूजे जा रहे थे। उन्हें बेदों ने भी पूज्य कहा । उनकी तपोज्जवलता 
और अमोघ सत्यता का प्रमाण इसके अतिर्वित क्या हो सकता हैँ कि 
परस्पर दुराग्रह और बेर से ग्रस्त आये और अनाय॑ दोनों ही उन्हें समान 
भाव से पूजते रहे । 

3» ऋषभपवित्र॑ पुरुहतमध्वरं यज्ञेष्‌ नग्नं परम माहसस्तुत॑ 

वरं बत्र्‌ जयंत पशरिद्रमाहुतिरिति स्वाहा। & त्रातारमिद्रं ऋषभं॑ 
वदन्ति। अमृतारमिद्रं हवे सुगतं सपाइवेमिद्रं हवे शक्रमजितं 
तदद्धमानपुरुहतमिद्रमाहुरिति स्वाहा । * नग्न स्धीर दिग्वाससं 
ब्रह्मगब्भ सनातनं उपमि वीर पुरूपमंहंतमादित्यवर्ण तमस: परस्तात 
स्वाहा । 
35 स्वस्तिन इन्द्रों वृद्धश्ववा स्वस्तिन: पूषा विव्ववेदा: स्वस्तिनरताद्ष्यों 
अग्प्टिनेमि स्वस्तिनों वृहस्पतिदंधातु । दीघायस्त्वायबलायर्वा शभा- 
जाताय । * रक्ष रक्ष अस्प्टिनेमि: स्वाहा । वामदेव शान्त्यथंमन- 
विधीयते सो5स्माक अरिप्टनेमि: स्वाहा । 

भारत में आये परम्परा जहां सस्कृृत वेद वाणी बनकर खिलती 
रही और आर्यों को सत्यान्वेषण में प्रवत्त करती रही वहां इस परम्परा 
से बहुत से नकसान भी हुए । अनारयों क॑ प्रति जो बर आर्यों में था वह 
अनायों के विव्वास और ज्ञान क॑ प्रति भी बढ़ता गया। टससे आर्यो का 
ज्ञान एकागी हो गया । पूर्ण सत्य से आय महरूम रह गये। उसके दण्ड 
स्वरूप आय॑े चेतना के दो टकई हो गये। एक तो पृषान, दन्द्र, वृहस्पति, 
रुद्र आदि देवताओ के प्रकाश में अधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता गया। 
परन्तु चेतन का दूसरा टकडा उतना ही अन्धविव्वास, ग्राम्य देवी- 
देवताओं, टोनों-टोटकों की गजलकों में बधता गया। कालान्तर में यह 
भेद भारतीयों के विव्वासों और कर्मो में भीपण विरोधाभास बनकर 
प्रगट हुआ | शायद इतिहास इस जाति के प्रति इतना क्रुर न हुआ होता 
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यदि राजनतिक वर भाव ने अपने पृवंजों से मिली सम्पत्ति के प्रति यह 
दुराव बरतने की हमे प्रेरणा न दी होती । शकराचार्य ने और वाद के 
चिन्तकों ने जन विचारधारा को वेदिक विचारधारा से विल्वुल अलग 
और वेद विरोधी कह कर उस जाति का बहुत नुकसान क्या । इस 
विपय पर बहुत कुछ कहने को है और उसपर बोलने से एक अलग ही 
विपय बनने का भय हे। यही कामना करता हू कि कसी दिन हमारी 
जाति जैन और वेदिक ज्ञानधाराओं को अपने में समान रूप से समाते 
हुए इस लम्बी ऐतिहासिक भूल की शूखला को तोड़ देगी । जेन विचार 
धारा के प्रति दस ढ्वंप से पूर्व कभी आरयोमि इसके प्रति सही मत्याकन 
और आदर भाव ज़रूर रहा होगा जिसका आभास यजवेंद ओर मनु- 
स्मृति के उपरोक्त उदाहरणों से मिलता है । दस प्रकरण को समाप्त 
करने के लिए योगवर्शिप्ठ के निम्न उद्धटरण से सन्दर अन्य उद्धहरण 
उपलब्ध नही हे :-- 

“नाहं रामो न में वांछा भावेप चन में मनः । 

शातिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा ॥१॥ 

(अर्थात्‌ में राम नहीं हूं, मरी कुछ इच्छा नहीं हैं और भावों वा 
पदार्थों में मेगा मन नहीं हूँ। में तो ज़िनदेव के समान अपनी क्षात्मा में 
ही शान्ति स्थापना करना चाहता ह) । 
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हिन्दी साहित्य और महावीर 
(महावीर जयन्ती पर २२.४.७५ को आकाशवाणाी, दिल्‍ली 
से प्रसारित वार्ता) 


हरी साहित्य की आत्मा में जो पूज्य पुरुष बसे हें वे हैं राम, 

कृष्ण, महावीर और नानक | जहां राम हिन्दी के मर्यादा 
मूल हे वहां कृष्ण प्रेम और शूंगार के स्रोत हें । महावीर मानवीय 
मुल्यों के उद्गम हे और नानक कमंप्रेरणा के अविरल प्रवाह । जो 
हिन्दी इन मनीपियों से प्रेरित है उसकी आत्मा सर्वाज्भ सम्पन्न है तो 
इसमे कोर्ट आच्चर्य नही । 

महावीर हिन्दी साहित्य में तप, त्याग, करणा, प्राणियों से 
प्रेम आदि भावों की आत्मा है | जिस तरह मनृप्य शरीर में आत्मा के 
दर्शन नही होते परन्तु आत्मा ही शरीर का सार है उसी तरह महावीर 
नाम लिखे हुए हिन्दी साहित्य में बहुत कम पढने को मिलता हैं परन्तु 
लिखने के पीछे जो मनोंदणा है उसके कण-कण में महावीर वसे हे । 

यह कहना उपयवत होगा कि महावीर विपय टिन्‍्दी को इतना 
प्रिय हैं कि उसने दसे अपने हृदय में छपा कर नेत्र मृद लिये हे । जो 
पढ़ना चाहें, जो उसकी लज्जा को समझते है वे उसे हिन्दी के रोम- 
रोम में देख सकते है । 

यह एक भारतीय परम्परा रही हे कि हर प्रिय चीज़ को परोक्ष 
रूप मे हीं प्रकट किया जाता है। देवता भी परोक्ष प्रिय है । दसी तरह 
महावीर को नाम से नहीं सिद्धान्तों से हिन्दी ने अपने कण-कण में 
अभिव्यकत किया है। हिन्दी साहित्य में जो नायक-नायिका के मूल गण 
हे वे सत्र महावीर की क्षमा, दया, सहिष्णुता, प्रेम और त्याग की 
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अनुक्ृतियें हे। हिन्दी में राम और महावीर के अतिरिक्त झायद ही कोई 
ऐसा चरित्र हो जिसके गृण बार-बार नायकों के गृण बनकर कवियों 
व लेखकों की वाणी में उतरे हों । 

श्रमण ज्ञानियों ने हमेशा ही बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता 
दी। केवल संस्कृत में ही ग्रंथ रचना करना जेन कवियों को कभी प्रिय 
नही रहा । स्वयं महावीर ने उस भाषा का प्रयोग किया जो जन- 
साधारण की भाषा थी । जहां संस्कृत में देवसेन सरि, शाकटायन, 
जिनसेन, हरिपेण, धनंजय और हरिचन्द्र जेसे महाकवियों ने जन 
आगम को गीतिकर और रसरंजित किया, वहाँ यापनीय आचार्य 
उद्योतन सुरि और पृष्पदन्त तथा भट्टारक घमंभषण, क्षेमेन्द्र कीति, 
धनपाल आदि नें प्राकृत और अपभ्र शञ भाषाओं को अपनी पवित्र 
आराधना से समृद्ध किया । 

हिन्दी के आदि जनन में निःसंदेह जैनाचार्यों का बहुत समर्थ 
हाथ रहा । यहां तक कि हिन्दी का विकास, भाषा प्रवाह, मोइ भी 
जनाचार्यो ने बहुत कुछ निर्धारित किया । मुनिशीलविजव ने 'तीथ्थे- 
माला” नाम से एक पयरटन ग्रंथ सन्‌ १६८३ में हिन्दी में लिखा । परन्तु 
आज भी उसका उल्लेख हिन्दी साहित्य में नही मिलता । 

यह एक विचित्र विडम्बना हे कि जो साहित्य रचना जनाचार्यों 
ने की वह उच्चकोटि की होते हुए भी साहित्य मे उचित स्थान व आदर 
न पा सकी । इसका कारण सम्भवतः उस यूग का श्रमणों क॑ प्रति 
विद्वंप था | परन्तु अब वह यूग समाप्त हो चुका है । हरिचन्द्र जसे 
महाकवि को भी जिन्हें महामहोपाध्याय दुर्ग प्रसाद ने माघ की कोटि 
का बताया संस्कृत में उक्त संकुचित भावना के कारण उचित स्थान 
न मिल सका । 

मानतुगाचार्य का अत्यन्त मधुर स्रोत जो भक्ति साहित्य का 
एक अनूठा रत्न हें आज तक अपना उचित स्थान किचित दुगग्रहों के 
कारण न पा सका । काल क॑ गर्भ में बसे वे वमनस्य इतिहास के तिमिर 
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में खो चुके हैं। आज उस कालुष्य का स्थान नही हू । पूर्ण मनृष्य जाति 
चतुदिशाओं से भद्र विचारों व साहित्य को धर्म संकीणंता से उठकर 
विशुद्ध सौन्दर्य परम्परा में अंगीकृत करे, यही साहित्य के भविष्य का 
द्योतक हो सकता हूँ | साहित्य उद्गम सूख रहे हे । भापा वह भमि 
हैं जिस पर यदि साहित्य न उगा तो अच्लील और बेट्‌दा साहित्य स्वतः 
उगेगा। भूमि उत्पन्न किये बिना न रहेगी जब तक उसमें उर्वंश शवित 
है । वह भाषा धन्य हे जो धामिक मनोभावों से मुक्त है, जिस पर धर्म 
शासन नही करते अपितु वह सुन्दरम शासन करता है जो सभी धर्मों 
का आरध्य हे । आदिकाल से मनुष्य ने साहित्य को धर्माधीन कर रखा 
है । आज समय आ गया हैं कि इस दासता से मनप्य मक्‍त हो और 
सौन्दर्य का आव्हान मकत नेत्रों से कर सके । इस म॒किति का सेत्‌ बनाने 
के लिये आवश्यक है कि अन्य धर्मो से प्रेरित काव्य को भी हिन्दी उसी 
तरह मान्यता दे । इससे बंधे हुए आवेग खुलेगे और एक ऋण से हम 
सभी मकक्‍त होंगे । 

महावीर का असर हिन्दी काव्य पर परोक्ष रूप से बहुत पड़ा 
हैं। यहां तक कि चरित्रों का गठन, भावों की अभिव्यवित उसी कोमल 
सहदय, हिसाहीन परिवेश में है। जो महावीर ने भ्रावक के लिये मान्य 
सिद्धान्त दिये थे वे प्रेमचन्द्र, जयशकर प्रसाट, सदर्शन, जेनेन्द्र आदि 
लब्धप्रतिप्ठित साहित्यिकों के मर्म से बहें हें । सन्दरम के जिस दर्शन 
के लिये महावीर के प्राणों ने सभी उपसर्गों से होड लडाई थी वही 
संघर्ष अपनी सीमाओं में तुलसीदास, सरदास, मीरा, निराला, महादेवी 
और पन्‍्त का रहा हैं । केवल महावीर नाम से न आ सकने का कारण 
वह घामिक अछगाव और परम्परा है जिसमें इन कवियों का जन्म हुआ । 

नामों की प्रतिप्ठा तो एक वाह्म अभिव्यवित है । साहित्य की 
एक आन्तरिक अभिव्यक्ति भी होती हैं । उस आन्तरिक अभिव्यवित 
में महावीर जगह-जगह हिन्दी को अपनी पावन चरण रज से मुक्त 
कर रहे हूं । 
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मद्रावीर के जीवन पर हिन्दी में बहत कम काव्य रचना हुई । 
वर्तमान यग में पं. अनप थर्मा का 'वद्धंमान ओर वीरेन्द्र मिश्र का 
“अन्तिम तीर्थंकर दो प्रमुख कृतिये हैं। इन्हें विवरणात्मक कहना अधिक 
उपयूवत होगा । वीरेन्द्र जी की भाषा परिमाजित हे और विपय के 
अनरूप तंली गर्मिमय है। इन दोनों ही कृतियों की विश्ेपता है कि ये 
सेकयूद्वर मद में लिखी गई है । किसी धर्म का प्रणेता हो जाना किसी भी 
महापृरुप को लगभग साहित्य से वहिप्कृत कर दंता है । कारण यह 
है कि उसके अनयायी उस पर जिस श्रद्धा या अन्यविव्वास के साथ 
लिखते हैं वह उतनी उग्र और अतिरंजित होती हैं कि उससे साहित्य- 
सछिला नहीं बहती । दन दोनों कवियों ने महावीर को एक नायक के 
रूप में लिया हे, एक अलौकिक दिव्य विभति के रूप में नही । इन्होंने 
उन्हें मनप्य जीवन की परिधि में उतारा हैं। यह प्रयास नि:संदेह 
प्रशंसनीय है। तन्‍्मय बखारिया और जयकुमार 'जलछज' ने भी महावीर 
को वियय बनाकर कुछ अच्छी कविताएं छिखी हे । 

परन्तु हिन्दी का जो अंग महावीर के व्यक्तित्व से अत्यधिक 
सम्पन्न टुआ वह है दर्शन तथा बैचारिक साहित्य । इसमें सर्वप्रथम नाम 
आता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का | सम्भवतः संस्कृत में या किसी 
भी पारचात्प भाया में महावीर के अदिसा, अचौये, अपरि प्रद्, श्द्यचर्य 
आदि सिद्धान्तों पर इतने सरल और हृदयग्राही ढंग से नहीं लिखा गया 
जितना महात्मा गांधी ने हिन्दी में छिखा | गांधी जी ने हिन्दी में दर्शन 

साहित्य को इस तरह महावीर के सिद्धान्तों से भर दिया है कि यह 

कहता अनपप्क्‍्त न होगा कि बाद में जो भी मौलिक दार्शनिक चिन्तन 
हिन्दी में हुआ वह महावीर परम्परा में ही हुआ | इस दृष्टि से काका 
कालेलएर, महात्मा भगवानदीन, मनि विद्यानन्द, जाचाय॑ तुलसी, डा 
सम्पूर्णानन्द, विनोवा भावे के नाम उल्लेखनीय हे | इन सबसे अलग 
एक थौर नाम जाता है आधुनिक यग के एक मौलिक चिन्तक का 
जिसने महावीर की पत्रित्र वाणी से फिर हिन्दी के बेचारिक साहित्य 
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को झक्मोर दिया । वे हे आचार्य रजनीण । इस तरह हिन्दी के दाशनिक 
साहित्य पर महावीर की छाप गहुत गटरी उतर चुकी हैँ और आइश्चयं 
नही यदि यही त्रोत एक नई ऐसी दर्शन-परम्परा को जन्म दे दे जो 
आधनिक यग की आवध्यकताओ की पूर्ति वर सके । (5 
हिन्दी काव्य जगत में महावीर पर जो रचना हुईं वह अधि- 
काशतः प्रशसको और धर्मभीरओं की रचना हैं, प्रेमियो की नही । 
इस कारण उसमे शाब्वत तत्व तम हे और वह स्थायी मल्य की रचना 
नही हो सकी । रघवीर शरण मित्र ने जिस सेक्यूछर भावना से 'वीरायन' 
लिखा है वह एक दिशाबोध है और उस परम्परा में होने वाली रचनाए 
नि.सदेह एक दिन सौन्दर्य के गप्त स्रोतों कोढढ लेगी। जिस भावना से 
सरदास, मीरा, रसखान ने रए्ण पर लिखा, जब तक भक्त प्रेम के उस 
रजत तप तक नही निखरगी तत तत महावीर पर पदावलिया ही लिखी 
जा सकती ह, साहित्य रचना नहीं हो सकती । पश्चिम हेमिग्वे, ज्विग, 
दोस्तोवस्की आदि के जसर में साउक्लोजिकल सेल्फ (५५९०९ शांदा 
ईशा ) को ही केन्द्र मानकर रचना करता रहा। दस तरह 
क्लासिकी तत्व सब सस गये । परन्तु हिन्दी में प्रेमचन्द्र, जयशकर 
प्रसाद, निराछा, जेनेन्द्र, महादेवी वर्मा, मेब्िदीशरण गण्त किसी ने 
भी उस 'स्वत्व” या साउक्शोजिस छ सेल्फ को व्यवत नहीं किया । 
सभी उसे उस दार्शनिक मत्य वी ओर ठे चले है जहा मरकर उसे एक 
नया जीवन मिल जाता है । एए भट्ट संघपमंय, जीवन-कोलाहल से 
हेटवर मनायथ की आत्मा “नदी में निरन्तर, एक दार्शनिक पनर्जन्म 
इइती रही हें--जो सान्दिय से आप्लावित हो। अज्लेय ने अवश्य 
इस परम्परा से हटकर रचना की थी। महावीर के आत्मनिग्रह की 
संवेदना गटराए तक हिन्दी मे वगी है। नारद भक्निसत्र में प्रेमी की 
मनोदगा छा जो वर्णन ह ठही एप सच्चे जन ता रवरूप है । उसके 
अभाव मे साहित्य के फल नही खिलने । 
जेसा मने पहले कहा महावीर वा उम्पेक्ट हिन्दी साहित्य पर 
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बहुत गहरा है । जितना भी हिन्दी क॑ पीछे सौन्दर्य बोध या स्थेटिक 
कन्सेप्ट हैं वह पूरा महावीर के आत्म-निग्रह ($९॥ २९४/शा।॥।) 
या संयम से जन्य हैं । महावीर कहते हे इस दुर्दमनीय आत्मा को जीत 
लो ।” इस अहं, स्वत्व या साइकलोजिकल सेल्फ को हिन्दी साहित्य 
हमेशा प्रेरित करता रहा है एक ऐसे निर्वाण की ओर जहां यह मिट 
जाय, इसकी दार्शनिक मृत्य हो जाय, ताकि इसका जन्म अन्तरतम में 
बसे सन्दरम्‌ की गोद में हो। यह दार्शनिक मृत्यु (2॥|050ए7८क 
06200) प्लेटों को भी विदित थो | पच्चिम का साहित्य 
लरमन्तोब, दोस्तोवस्की आदि के असर में इसे भूल गया। परन्तु 
महावीर के रहते हिन्दी को एँगज़िस्टेनशियल्स्ट ( 5४898 ) 
साहित्य नहीं बहका सकता । यह एक बहुत बड़ी देन हैं महावीर की 
हिन्दी को जिसका मृल्यांकन नही हो सकता जैसे सूर्य की रश्मियों का 
मल्यांकन नहीं होता । 
हावीर सुन्दरम्‌ के उपासक है । उनकी नग्नता उसी सुन्दरता 

की खोज हैं जिसे लज्जा की आवश्यकता नही । परन्तु एक अन्तर हैं । 
उनका सृन्दरम्‌ आत्मा से भिन्न नही है । सन्दरता का त्याग सिख्राया 
हैँ महावीर ने । वह सव जो सुन्दर छग रहा हैँ जब उसका त्याग कर 
देंगी आत्मा तब सुन्दरता अनन्य होकर आत्मा के भीतर ही जगेगी। 
इस तरह हम स्वयं सुन्दरता के निम्नेर होंगे, सन्दरता के छोभी नहीं । 
यह त्याग भी एक कला हैँ । जो इस कला को जानता है उसे त्यागी 
हुई चीज़ और सू्म होकर मिलती हैँ । यह क्रम चलता रहता है और 
अन्ततः वह इतनी स्तम हो जाती हैं कि आत्मा ही बन जाती है । 

सन्दरता की स्थापना हिन्दी साहित्य में महावीर के इसी अन्दाज़ 
से हुईं हैं । यह अन्दाज़ हिन्दी को उद से बिल्कुल अलग कर देता हें । 
ये भाषाएं मिलती-जुलती होते हुए भी सौन्दर्य बोध में भिन्न हे । उर्दू 
के पीछे जो सौन्दयं प्रषात का शोर हैँ वह हिन्दी जसा नहीं है । उर्दू ने 
सुन्दरता और प्रेमी के द्वत को माना हे । परन्तु हिन्दी की रगों में यह 


84 


द्वेत नहीं है क्योंकि विलक्षण पुरुष महावीर की उपस्थिति हिन्दीभाषियों 
के मनस से उस तिमिर को छिन्न कर चुकी है । 

सुन्दरता के इसी स्वरूप की कामना ए्लेटो, क्रोचे, लेसिंग, ब्क, 
लौन जायनस ने की । वड़ंसवर्थ जिस ल्यसी ग्रे के सौन्दर्य से मुग्ध है 
उसकी आत्मा स॒न्दर परिवेश में नहीं है । वह स्वयं सौन्दर्य निश्चर हे । 
चलतें-फिरते, मचलते बादल उसे लावण्य दे रहे हें । झरनों की मीठी 
झरझर उसके चेहरे में उतर गई है। मौसमों का संगीत उसकी नसों 
में बस गया हू । 

एक महापुरुष के साथ कुछ देर चल लेने के बाद कोई भी जाति 
फिर अपनी पूर्व स्थिति को नही लौटती । हमारी जाति भी महावीर के 
साथ दो पग चली हूँ | महावीर हमारी आत्मा को अपने आलोक दे 
गये हैं । हिन्दी की पष्ठभृमि में जो सौन्दयं बोध छपा है वह वे छीट हैं 
जो कंवल ज्ञान की चांदनी रातों में उस अक्षय म्रोत से गिर थे। 

वह शालीन दिव्य घोष आज भी हिन्दी की मीनारों में गूंज रहा 
हैं। एक मान-स्तम्भ रच लिया हे हिन्दी ने जिसे दूसरा महावीर ही 
तोड़ सकता हूँ। अन्यथा सेकड़ों वर्षो तक भी ये मान्यताएं घमिल न होंगी 
क्योंकि ये अपनायी नहीं गई हें । स्वयं हिन्दी ही ऐसी हो गई हैं । 

हिन्दी का समस्त प्रेम साहित्य उस त्याग, मर्यादा और उज्ज्वलता 
का प्रतिविम्व है जो भारतीयों के हृदय में कभी महावीर सौरभ बन 
कर खिला था। हिन्दी साहित्य में आज भी प्रेम की मान्यताएं वे ही 
हैं जो महावीर की थी, जो अन्यत्व मिटा दे । जो लेता नहीं। सब कुछ 
देकर भी सोचता है में कुछ दे न सका। मैथिलीमरण गुप्त जिस उमिला 
का वर्णन करते हें वह प्रेम की इसी परम्परा में पली है | यही बेदना 
महादेवी की हैं जो घनीभूत होकर उतरी है हिन्दी साहित्य की 
पलकों पर । 

हिन्दी का भविष्य इसी संयम में है । वर्नडिंशा ते इसी संयम से 
फूटते सौन्दर्य के सहस्न घारों को देखा था जब सेंट जॉन 
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में उसका नायक महावीर की मति के आगे नमन कर कहता हूँ कि 
उसके जीवन की शान्ति का स्रोत यही हैं । महावीर का तप और 
कठिन ब्रत उस कठोर चट्टान की तरह हूँ जिससे मनृप्य म्रमित हो 
जाता है कि यहां केवल कठोरता ही कठोरता है । परन्तु मीठे पानी के 
सारे खोत उन्हीं कठोर चट्टानों से चलने हे। मिट्टी के कोमल पहाड़ों 
से निकले झरनों का पानी गदला होता है । 
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महावीर ओर नारी 


तीर्थंकर महावीर का वह ब्रत था 

या दिव्य संकेत था उस मुक्त पुरुष का 

प्रथम आहार ग्रहण करूंगा उस नारी से 

जो हंस रही होगी निइछल सरल आवेग में 
और नयन झार रहे होंगे आंसू जिसके 

पग एक बाहर होगा और एक देहरी के भीतर 
अंग जकई होंगे छोह शूंखलाओं से 


क्‍या संकेत कर रहा था परम पुरुष 

कि देखो नारी है किस अमानपिक दशा में 
कि चन्दनवाला ही नहीं, पतित समाज में 
सभी नारियें हो रही हे बंधी चन्द्रनवाला सी 
मनस को जकड़े हे अदृब्य वेदियें 

दुखों के झरने फूट रहे हे नेत्रों से 


५ ब्रे वही 


फिर भी कोमल हृदय जिनके हँस लते हे दग्ब में 


चक्की 
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अन्तिम पह़र रात्रि का मौन निशा थी गहन 
चन्द्रमा आँक़ रहा था एक छोर से गगन के 

थक कर तारे अलसाये, अकुला रहे थे नभ में 
बेप्टित, कोमल अंग छोह श्रू खलछाओं से कठोर 
रूधिर बह रहा था गोरी कमनीय त्वचा से 
चन्दनवाला अपूर्व सन्दरी अभागिन नवयौवना 
पड़ी थी भू पर केश खोले गहन निद्रा में 

दिव्य पुरुष प्रकट हुआ शिखा सा 

हिमाच्छादित उन्तग श्रृग पर मानो 

उतर रही हो राजसी स्वर्णप्रभा भोर की 

नत नयन, कोमल चरण, वल्प्ठ अंग, अपूर्व यौवन 
सौन्दय प्रषात मानो नहा रहा था अपने ही वेग में 
में हरण करूंगा दुख तुम्हारे कोमलांगी 

भतल पर अभी चल रहे हे चरण मेरे 


कौन कहता हैं नारी को अयोग्य वताया 

परम ज्ञान का, दिव्य तीर्थंकर ने 

अयोग्य हे वो बेड़ियें जिनसे 

जकड़ लिया है पुरुष ने इस आनन्दमयी को 

अनाधिकार ज्ञासन उसके नारीत्व पर 

स्वावलम्बनन और आत्माघार को जगने नही दिया उसके 
इतिहास द्रोह करता रहा नारी से 


दूर करने होंगे ये तिमिर भरे अवगुठन 

विहंसने दो उस शिज्ञ को जो छिपा हे नारी तन में 
सहायता करो उसकी उस पथ पर बढने में 

जिस पर चली कभी मंत्रेयी, गार्गी दिव्य य॒ग में 
भयो, दुप्ट कामनाओं की गजलक मत फंको उन पर 
निरन्तर जकड़ रहे हों उन्हें दुष्ट चाहों से 

और फिर कहते हो नरक द्वार हे ये 

तुमने खिलने कब दिया नारी पृष्प को घरा पे 


